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इतने परिचयसे सममा जा सकता है कि यह ग्रन्थ चिकित्सक-समाजको कितना 
उपयोगी हो सकेगा । यह उपयोगिता और भी बढ़ जाती है, जब हम देखते हैं कि 
ग्रन्थ अत्यन्त सरल और सुबोध भाषामे संक्षेपतः लिखा गया है तथा इसमें दि 
योग भी ऐसे हैं जिन्हें बनाना विशेष कठिन नहीं है । 

वाचर्काके हाथमे ऐसा उत्तम ग्रन्थ अर्पित करते हुए मुझे अत्यन्त दषे तथा 
अभिमान होता है। पूज्य गुरु यादवजी महाराजका में अत्यन्त अजुग्रद्वीत हूँ कि 
उन्होंने सुझे इस ग्रन्थके प्रकाशनकी आज्ञा दी तथा आयुर्ेदकी ' यह महती सेवा 


करनेका अवकाश दिया । 


आयुर्वेदका नम्र सेवक-- 
२०-१९-४३ 


रामनारायण शर्मा 'वेद्यशास्री” 
11फपटन 


द्वितीय संस्करण 


नद 


“सिद्ध योगसंग्रह* का प्रथम संस्करण १९४३ में छपा था। एक सालेके 
भीतर ही सारी प्रतियां समाप्त हो गर्यो और मांग पर मांग आने लगी । किन्तु 
कागजक्री दिक्कतके कारण अभीतक द्वितीय संस्करणका प्रक्राशन सम्भव नहीं हो 
सक्रा था। i 

इधर मांग इतनी बढ़ी और लोगोंका आग्रह इतना हुआ कि हमारे लिए 
द्वितीय संस्करणके प्रकाशनको और अधिक दिन टाळना असम्भव हो गया । प्रस्तुत 
संस्करण उसीका परिणाम है । ग्रन्थकी उपयोगिताके बारेमे कुछ कहना सूर्यको 
दीपक दिखलाना होगा । यदद यादवजी महाराज जेसे महान चिकित्सकके सिद्ध योगोंका' 
संग्रह है, यही काफी है । द्वितीय संस्करणको प्रथम संस्करणसे दूना छपवाया गया 
है। फिर भी जितनी मांगे आ रही हैँ, हमें भय है कि ग्रंथके छपते-छपते' 
ही न कहीं सारी प्रतियां समाप्त दो जांय । अ 

हमें इस बातका परम संतोष और दर्ष है कि हम. आयुर्वेद जगतकी इस 
ग्रन्थके प्रक्राशनद्वारा सेवा करनेका सुअवसर पा रहे हँ । 

र रामनारायण शर्मा 
नोट--इस ग्रन्थमें दिए गए योगों ( नुइखों ) के बनानेमें उन लोगॉको बड़ी 
कठिनाई हो रही.थी जो वेद्य नहीं हैं या जो वैद्य होनेपर भी साधन-सम्पन्त नहीं: 
हैं.। इस लिएं श्रीबेद्यनाथ आयुवेद भवनने इस अंथकी सभी औषधियॉको . काफी; 
तादाद्मे तैयार करनेका प्रबन्ध किया है । आप आर्डर भेजकर मंगा सकते हैं । 
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. लेखकका निवेदन 
—— == OE 
आयुर्वेदके चिकित्साय्रन्थोमे एक एक रोगके लिये अनेक योग लिखे :हुए हूँ । 
उन सब योगोंका बनाना और रोगियोंपर प्रयोग करके उनका अनुभव करना साधन- 
सम्पन्न वद्योके लिये भी कठिनसा है । ग्रन्थक्रारोने तत्तद्रोगोंमें उवका अनुभव करके 
ही वे योग लिखे दोंगे। तथापि उनमें कुछ ऐसे योग हैं जो विशेष गुणकारक हुँ 
और भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके वैद्यामे विशेषरूपसे प्रचलित हैं | चिकित्साकार्यको प्रारम्भ 
करनेवाले और जिन्होंने विशेष अनुभव प्राप्त नहीं किया है या किसी अनुभवी गरुकी 
सेवामें रहकर चिकित्सा कार्य नहीं देखा है उन नवोन वेद्योके लिये शास्त्रोक्त असंखू 
योगोमेसे कौन कौनसे योग बनाने चाहिये, यह कठिन समस्या हो जाती है। ऐसे 
वद्यौंको अपने प्रारम्भिक चिकित्साकार्यमे मार्गदर्शक हाँ इस भाशयसे मैंने अपने ४० 
वर्षोके चिकित्सा कार्यमें जिन योगोंक विशेषरूपसे फलप्रद्‌ पाया उनका संग्रह करके 
यह “सिद्धयोगसंग्रह”” नामका ग्रन्थ तेयार किया है । 'इनमें अधिकांश य्रोग' भिन्न 
भिन्न प्रान्तोके द्योमें प्रचलित शास्त्रीय योग हैं और कुछ अन्य वैद्योसे .प्रात्त और 
स्वतः अनुभव किये हुए हैं। कुछ शास्त्रीय योगॉमें मैंने अपने अनुभवे द्रव्योमें 
कुछ परिवर्तन भी किया है । उनके मूल पाठमें तदनुकूल परिवर्तन कर दिया है और 
नीचे किश्चित्परिवतित ऐसा लिख भी दिया है । शास्त्रीय योगोंके गणपाठमें उस योग 
के जो गुण विशेष अचुभवर्मे आये वे ही रख कर अन्य हटा द्यि ह । भाषानुवादमें 
निर्माणविधि, मात्रा, अनुपान आदि विग्तृत और स्पष्ट भाषामें लिखा है ताकि नवीन 


वद्य भी योगोंको सुगमतासे बना सकें और उनका प्रयोग कर सकें । हिन्दी मेरी 


मभाषा न होने तथा हिन्दीमें ग्रन्थ लिखनेका यह पहला प्रयास होनेके कारण 
इस ग्न्थमें आषासम्बन्धी अनेक त्रुटियाँ रह गई हैं । एबं प्रेस दूर होनेके कारण 
छपाईँको हष्टिसे भी अनेक; त्रुटियाँ रह गई हैं। आशा है कि पाठक उनको सुधार 
कर पढ़ेंगे और इसके, लिये मुझे क्षमा करेंगे । ` यह ग्रन्थ गुजरात और महाराष्टरके 


` दैद्योको भी उपयोगी दो इसलिये इस ग्रग्थमें प्रयुक्त औषधोंके हिन्दी नामोके साय 


उनके गुजराती और मराठी पर्यायोकी सूची भौ आरम्भमें दी गई है 
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योगनाम पृष्ठसंख्या योगनाम घृष्ठसंख्या 
कौडीको भस्म १५१ घन्द्रामृतरस ७५ 
क्षारपर्पटी १०३ चन्द्रावलेह १०४ 
खक्षनिकारिरस ११४ चन्द्रोद्यरस ~. १५७ 
खदिरादितेल १३९ चित्रऋद्दरीतकी १४३ 
खदिरारिष्ट १२४ चित्रकादिवटी ५ 
` खमीरे गावजबान ९७ चिन्तामणिरस ९४ 
खर्परका शोधन १७६ च्यबनप्राशाबलेह - .. ˆ <३ 
गगनपर्षटी ३५ छदिरिपु ५२ 
गन्धकका शोधन १७५ जम्बौरलवणवटी ४९ 
| गन्धकरसायन (२८४८ जवाहरमोहरा ९९ 
गिलोयका सत्त्व ९० जस्तमारण १६८ 
गुग्गुळुपतिक्तघ्त १३७ जहृरमोद्रापिष्टी २ 
युट्टचीघनवटी ५ जातिफलादिचूर्ण २७ 
गुडूच्यादिक्वाथ १६ जात्यादिकषाय १४५ 
गुदूच्यादिमोेदक 9२ ८९ जीवन्त्यादि मरहम १३० 
गुलाबी मरहम १२९ ज्वरसंहाररस डड 
|” गोळरादिगुग्युट ९८ टछुणका शोधन १७५ 
गोजिह्वादिक्वाथ १८ तगराद्क्वाथ १७ 
गोदन्तीभस्म १ तरुण्यादिकषाय ष्ट 
गोदन्तौमिश्रण १ ताप्यादियोग हि 
चतुमुखरस ८५  ताम्रपपंटी ३९ 
८ चन्दनादि भक (फुटनोटमें) ३ ताम्रभरम १६३ 
_ चन्दनादिलेप १३१ तालीशादिचूर्ण ' ८८ 
भै चन्दनादिवटी १०२ तुवरकतैलयोग १२७ 
 चन्द्रक्रलारस ९२  त्रिभुवनकीतिरस ५ 
चन्द्रकलावटी ९९ प्रिवद्ठभस्म | १६९ 
| ' बन्द्रप्रमावटी १०० ब्रिरतादिलेह ६० 
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-योगनाम 
'दशसूलकषाय 
दृशाङ्गलेप 
दृशाङ्गलेपका उपनाह 
दूर्वादिषृत 
देवदार्वादिकषाय 
"दोषप्रलेप 
द्राक्षादिगुटिका 
द्राक्षा दिचूर्ण 
द्राक्षारिष्ट 
'घतूरेके बोजका शोधन 
'चात्रीरसायन 


“घात्रीलौइ 


. चान्यपश्चकक्काथ 
'चूमयौग 


नवायसचण 
-नवायसलौइ -.! 
'नागका मारण 
'नागकेशरयोग 
'नागकेशरादिचूर्ण 
'नारसिंहचूण 
'नारायणतैल 
-नासाशोहर तेल 
निम्बपत्रादि उपनाइ 
“नुपतिवल्लभरस 
'न्यम्रो घो दिगण 
पश्चगुणतेल 
पश्चतिक्तघनवटो 
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६६ 
४१६७ 
६१ 


३४ 


योगनाम 
पश्चतिक्तघृतशुग्गुछु 
पश्चसकार चुर्ण 
पश्चामृतपर्पटी 
पश्चामृतलो इगुग्णुलु 
पटोलादिकषाय 
पथ्यादिक्वाथ 
पारेका शो धन 
पीयुषवह्वीरस 
पुरपक्वविषमज्वरान्तकरस 
पुननेवादिकषाय 
पुनर्नेवाष्टककषाय 
पुनरनवामण्डूर - 
प्रमे ृहरकषाय 
प्रवाळपिष्टी और भस्म . 
फलघृत 
फिटकिरीका शोधन 
बछनागका शोधन 
बलादिघत 
बःकुचीयोग 


१११ %बीलचातुर्भद्रचूर्ण 


११८ बालपश्चभद्र 
१५८ बालबटी 
१३१ बालार्करस 
३१ बिरौजेका छाल मलहम 
१५० बिरौजेका हरा मलहम 
१२० बिल्वादिचण / 
१७ 10 20 


एष्टसख्या 


१३७ 
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योगनाम पृष्ठसंख्या योगनाम रष्ठसंख्यः, 
बृहद्गुइच्यादिक्वाथ २२ सुक्तापञ्चागृतरस ८८. 
हृद्वातचिन्तामणिरस, ११४  सुस्तादियोग ॥ 
बृहन्तायिकाचर्ण | 2८ तेकाय क 
बोळादिवटी ड १५९ मेनसीलका शोधन १७५ 
्रा्मीरी ११७ मोतीकी पिष्टी १७० 
मह्लातकादिमञ्जन १४५ मौतीकी सीपकी विष्टी १७% 
भागोत्तरगुटिका ७५ “पव्यादिचृण ५३ 
भाँगका शोधन १७६  याकूती डर 
भर्ग्यादिकषाय १९ योगराज / ६५ 
भिलावेका शोधन ,” . १७७ योगराजयुग्णुलु > १०७ 
८ भुङ्गराजतैळ १२० रजोदोषहृरीवटी १४७४” 

 सक्ररष्वजरस `, १४७ रंलभस्म 1७९: 
मज्ञिष्ठादिचूणे ५९ रसपपंटी ३४. 

। मण्ट्रपपटी ३८ रसराजरस ११७. 
मण्ड्रभस्म १६४ सादिदृण ke 
मद्यन्त्यादिचण १२६  रॅसादिप्रळेप १२९. 
मधूच्छिष्ट दशरत १३४ रसादिवटी ५१. 
मयूरपिच्छमश्मयौग ४ ५१ रसोनक्षीरयोग ८८. 
५८ मह्सिन्दूर ११५ रसोनपिण्ड ११२ 
(८. महागन्धकयोग २९ ७सोनादिबटी यी 
मद्दाज्वरांकुशरस १४ रोहीतकलोह ६७- 
___ महातिक्त्वत १२३ रौप्यभस्म १६२ 
___ महातिक्तक्रासव / १२४ लघुयोगराजगुग्गुल १०८: 

|. महात्रिफलादिवृत १३४ ल्वङ्घादिवटी ७ र 
मदामज्जिष्ठादिकिषाय . १२६ लवङ्गा्रक्रयोग ३३: 
महायोगराजगुग्गुलु... / १०८ लळवणभास्कर../ . ४३; 
मद्दारास्तादिक्वाथ १२१ मिनिमेन्ट आर्चा तै. 
मल्लशङ्घवटी ४६ लाजमण्ड , 75 हद) 
माक्षिकक्रा शोधन-मारणा १६६ लोहृपर्पटी ५» ३८: 
माजुन कुचला १२२ लौइभप्म १६४ 
| मास्यादिक्वाथ ११५ वन्नमारण १६४ 

= सुक्तादिविटी १५४ वञ्जक्षार्‌ १०२: 
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योगनाम 
चत्सकादिकषाय 
वसन्तकुसुसाक्रररङ 
वसन्तमालतीरस 
बातकुलान्तकरस 
वातन्नलेप 
वातहर उपनाह 
तरासाहरीतकयवलेह 
बिजयपपटी 
विडलवणादिवटी 
विदार्यादिचूणे 
विमलभस्म 
विश्वतापहरणरस 
बिषगर्भतेल 
विषमुष्य्यादिवटी 
विषाणभस्मयोग 
बृद्धिहरलेप 
वृद्धिहरीवटिका 
शङ्घभस्म 
शतपत्र्यादिचूण 
शर्बतजूफा 
शिरःशुलाद्रिवज्जरस / 
शिलाजत्वादिवटी"/ 
शीतलपर्षटी 
झूलवजिनीवटी 
श्यङ्गभस्म 
इवेतपर्पटी 
इ१वेत मलहम 
षडङ्गपानीय 
षडबिन्दुतैल 
सनायकी फलीका योग 
८८ सपपर्णघनवटी 
७ सपगन्धाघनवडो 


पुष्टसंख्या योगनाम 
२५ ४: सर्पगन्धाचूणयाग 
१५८ ४ सर्पगन्धायोग 
११ संबैतोभद्र्रस 
११३ सवीरवटी 
१२०  सारस्वतारिष्ट 
१२१ सारिवादिहिम 
सितीपलादिचण 
३९ ५“सुखबिरेचनीवटी 
५५ सुदशनचूर्ण 
वृ सुद्शेनमिश्रण 
दु सुधाषट्कयोग 
७ सुवणभस्म 
बव सुवर्णसमीरपन्नग 
द्वागेका शोधन 
१% सूतशेखररस 
५७ सुरणवटक 
१३५ सोमयोग 
१२५ संखियेका शोधन 
१५° संग्राहकचूण 
४४ संजीवनीवटी 
७६ ⁄ुरामनीवटी 
१४६ ्वर्णपर्पटीः 
१०१ स्वर्णादि धातुओँका शोधन-मारण 
१०३ हजरुलयहुदकी भस्म 
५६ हरतालका शोधन 
१७० हरिद्राखण्ड 
१०३ हरीतक्यादिवटी 
१३३ हिंगुकपूरवटिकां / 
१७ द्विंगलका शोधन / 
१४२ हिङस्वष्टकचण | 
६१ हंयचुण 
१५६ हेमगर्भरस 
१०८ होवेरादिकषाय 
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पृष्ठ 
१०७६ 

१०६ 

४८ 

१३८ 
१०५. 
१२६ 
७८ 
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'सिद्योगसंग्रहमें आये इए औषधोंके हिन्दी नामोंके 


गुजराती ओर मराठी पर्याय नाम 


'हिन्दी 
नअगेथ्‌ 
*अजवायन 
न्अडूसा 
म्भतीस 

. अद्रक 

। आनन्तमूल 

^ अनारदाना 
अमलतास 

| अरहर 

| "अरंड खरबूजा 

` असगंध 


गुजराती 
अरणी 
अजमा 
अरडुसी 
अतिविषनी कली 
आइ 


कागडीओ कुंढेर, उपलसली 


दाइमसार 

गरमालो 

तुवर 

पोपेयुं 

आसंध 

आ 
आकडो 
संबो 
इ-इ-उ-ए 

इन्द्रावणां 


एलियो 


मराठी 
ऐरण, टाटूकल 
ओवा 
अड्लसा 
अतिविष 
आले 
उपलसरी 
डालिब बीं 
बाहवा 

तूर 

पोपया 
आस्कंद 


रूई 
आंबा 


कड्‌ वृन्दावन, कवंडल 
चिंच 

वेळची 

ऊंस 

रेवचिनी शिरा 
कालाबोल, एलिया 


मराठी 
कचोरा 
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'कछुआ 

-कूट 

` कबाबचीनी 
कमलगट्टा 
कमीला 

- करंजुआ 
कलमी सोरा 
ऋलिहारी 
कवांच 

- कसीस 

- कालमेघ 
काला नमक 
` काली मिच 
कास 

- कुचला 

` कुटकी 


काचबी 
कठ, उपलेट 
चणकवाब 
पबडी, कमलकाकडी 
कपीलो 
कांकच, कांचका 
सुरोखार 
दूधीओ वछताग 
कवचनां बी 
हीराकसी 
लीलुं करियातु 
संचल 
कार्ला मरी 
कासडो 
झेरको चलां 
कड 


£] 


कडो 
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कांसव 
कोप्ठ 
कबाबचीनी, कंकील 
कमलर्काकडी 
कपिला 
सागरगोटा 
सोराखार 
कललावी 
कुहिलीचें बाँ 
हिराकस 
ओले किराईत 
संचलखार, पादेलोण 
मिरा 
कसई, कसाडात 
कुचला, काजरा 


कडू कुटको 


ह्न्दो 
गदहपूरना 
गनियार 
गन्ना 
गिलोय 
गुड्द्ल 
गुलशकड़ी 
गूलर 
गंगेरन 
गंभारी ` 
ग्वारपाठा 


घाकुवार 
घुंघची 


चकवड़ 
चन न्द्न 
चन्द्रसूर्‌ 
चिचढ़ा 
चिरमिटी 


चिरायता 
चिरॉजी 


छ्ड़ोला 


छतिवन 


छुहारा 

छोटी पीपल 
| छोटी कटेरी 

>छोटी मांई 
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ग 
गुजराती 
सारोडी 
अरणी 
शेरडी 
गलो 
जासुद्‌ 
गंगेटी 
उंबरा 
गंगेटी 
शीवण 
कुंवार 


कुंवार 
चणौठी 


कुवाढीयो 
५ सुखड 
अशेलियो 


अघेडो 
चणोठी 


करीआतु' 
चारोळी 


छडीलो 
सांतवीन 
खारेक 
लींडीपीपर 
भोयरिंगणी 
पडवास 


मराठो 
खापरो, घेटुलो. 
ऐरण 
ऊंस 
गुलवेल 
जास्वंद 
तुपकडी 
उबर 
तुपकडी 
शिवण 
कोरफड 


कोरफड 
गुंज 


टाकला 
पाँढरें चन्दन: 
अहालीव 
आघाडा 

युज्ञ 

किराईत 
चारोळी 


दगडफूल 
सात्वोण 
खजूर 
पिंपली 
भुइरिंगणी 
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हिदी 
जलनीम 
जामुन 
जीवन्ती 
जेत 


जौहड़ (द्दीमज) 


-दरियाई नारियल 
दालचीनी 
दुघिया ( दुद्धी ) 


-दूब 


बनिया 
थान 
धाय 


निबौली 
निसोथ 
नीम 

नीला थोथां 
नीलोफर 
नौसादर 


ज 


गुजराती 

वांम, कडवी नेवरी 
जाँबु 

खीरवेल, खीणेर, 
जेती, रायसिंगडी 
जौहङ़ 


i] 


-ड-ढ 
खाखरो (केसुडा) 
द्रभ 


खाखरो 
त 
तबखीर 
तमाल्पत्र 
द्‌ 
मेरी नारियल 
तज 
दुधेली 
श्रो 
| 
घाणा 
चोखा 
धावडी, धावणी 
न 
लिबोडी 
नसोत्तर 
लीमडो, लींबडो 
मोरथुथु 
कमल 


नवसार, नवसागर 


मराठी 

जाँभूल 

डोडी इरणदोडी 
शेवारी 
बालहिरडे 


पल्स 
€ 


द्भ 
पल्स 


तवकीर 
तूण 
तमालपत्र 


कडू नारळ 
दालचीनी 
नायटी, दुधी 
द्वा 


घने 
भात 
घायटो 


लिम्बोल्या 
निशोत्तर 
कडूनिब 
मोरचूत 
निळे कमल _ 
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ण 
हिन्दी गुजराती मराठी 
पद्‌माख पद्मकाष्ठ पह्मकाष्ठ ` 
पपोता पपैयु' पोपडे 
पाकर पीपरी (ली) पिंपरी 
पाठा कालीपाठ गहाडबेल'" 
पाडर पाडल पाडळ 
पांढ कालापाठ पहाडवेल 
५ पाढल पाडल पाडल 
। पीठवन पीली समेखो, पीठवण पिठण 
, पिण्डखजुर खजूर खजुर 
पित्तपापड़ा खडसलियो, पितपापडो पित्तपापडा: 
पुष्करमूल पोखरमूल ती 
; व 
' बढ़ी कटेरी उभी रिंगणी डोरलें 
बरगद बड बड 
बरहंटा उभी रिंगणी डोरली 
“ वरियार खपाट चिकणा 
बसना वायवरणा वायवर्णा 
बायबिडंग वावडींग वावडिंग 
बालछड़ जटामाँसी जटामांसी 
बिधारा वरधारो वरधारा 
बिद्दीदाना: मुगलाई बेदाणां मोगली बेदाणा, 
बेत नेतर वेत 
बेर बोर बोर 
बेल बीली बेल 
| बेलगिरी बीलीनो गरभ, बीलीनो मगज बेलफलाचा गीर- 
` बेंगन रिंगणाँ, वेताक्र वाँगों 
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च्छ 
भटकटया 
संगरा 
भिलावाँ 


हिन्दी 

सक्रोय 
महुआ 
माजूफल 
माषवन 
मिश्री 
सुगवन 
सुनक्का 
मुलेठी 
मूसाकानी 
मेंहदी 
मोम 
मौलसिरी 


रक्तचन्दन 
रसोत 
रेडी 


. रोहिडा 


५ 


लाजवन्ती 
लावा 
लिसोझ 
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भ 
भोंयरिंगणी 
“भाँगरो 
भिलामो 


म 
गुजराती 
पीछुडी 
महुडो 
मायां 
जंगली अडद 
साकर 
जंगली मग 
द्राख 
जेठीमध 
उ दरकानी 
मेंदी 
मीण 
बोलसरी 
र्‌ 
रतॉजलीं, लालचन्दन 
रसवंती 
एरडो, दीवेलो 
रगतरोहीडो 
ल 
रोसामणी 
घाणी 
गूदो, वडगूदो 


भुई रिगणीः 
माका 
बिम्बा 


मराठी 
कामोणी, काउभोरी' 
मोहडा, मोह 
सायफल 
रान उडीद' 
साखर 
रानसुग 
काली द्राक्षे, | 
ज्येष्ठीमध, 
उ दिरकानी 
मेंदी 
मेण 
बकुल 


रक्तचंदन 
रसांजन 
एरंड 

रोहिडा, रक्तरोडाः 


लाजाल 
९९ 

लाह्या 

भोकर 


नल नकल झया य्य ससा 52४७४" रि 


न्लोध 


“विजयसार 
'विदारी 
वंशलोचन 


हिन्दी 
"शहद 
शीतल मिचे 
, -दोमल 
-शंखाहुली 


-सत्यानाशी । 
"सनाय 


सरफोका 

"सुहृदेई 
५ सहँजना 
जप 
` सुहागा 
सोआ 
सोना पाठा 
सौंफ 
संखिया 
"संभाल 


दुधी 
च 
बीयो 
भोंयकोंहलु 
चांसकपुर 
शा 
गुजराती 
मध 
चणकवाव 
शेमलो, सीमलो 
झंखावली 
स्त 


दारुडी है 
मिंढी आल, सोनामुखी 


सरपंखो 
सेद्रडी 
सरगवो 
साटोडी 
टंक्रणखार सुद्दागो 
सुवा 


०००० 


वरिआली, वर्जीयारी 


सोमल 
नगोड 
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लोघ्र 
दुधो भोपळा 


वंशलोचन 


मराठी 

मध 

कबाबचिनी, कंकोल 
सांवर शेवरी 
शंखपुष्पी 


पिंवला धोत्रा, पिसोला 
सोनामुखी 


शरपुखा 
ओसाडी 
शेवगा 
घुननेवा, घेट॒ 
टाकणखार 
शेषु, वालंतशेप 
रेंर 
बडिशेप 
सोमल 
निगुण्डी, निगड 


“<०--इस श्रनुक्रमशिकामें यूनानी द्रव्योंके गुजराती-मराठी पर्याय नहीं दिये गये हैं ! 
कारण, वे सर्वत्र एक ही नामसे यनानी दवा बेचनेचालोंके यहां मिलते हैं । 
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सिद्वयोग-संग्रह । 


नम आयुर्वेदग्रवर्तकेभ्यो देवेभ्यो महर्षिभ्य्च | 
ज्वराधिकार १ ॥ 
१-- गोदन्तीमिश्रण । ` 


द्रव्य और निर्माण विधि ` 
गोदन्ती भस्म ८ भाग, जहरमोहरा विष्टी २ भाग, रसादि वटी २ भाग; 


तीनोको एकत्र मिलाकर रख ळे । 
मात्रा और अनुपान--१ माशा ३-४ घंटेसे ठण्डा जल, लाजमण्ड या 


किसी अन्य ज्वरन्न कषायके अनुपानसे दिनमें ४-५ वार देवे । 


उपयोग-- साधारणतः किसी भी प्रकारके ज्वरमें ज्वरके सन्तापको तथा दाह, 


-तृषा, वमन, शिरोवेदना आदि ज्वरके लक्षणोंको कम करनेके लिये इसका उपयोग 


होता है । विषमज्वरमें ज्वरका वेग हो तबतक ही इसका प्रयोग करे। ज्वरका 
वेग उतरनेके बाद सप्तपर्णवटी आदि ज्वरके आगामी वेगको रोकनेवाले औषधका 
प्रयोग करे । टु 

अब गोदन्ती मिश्रणमें आनेवाले तीनों योगोंका एथकू एथक्‌ नीचे वर्णन किया 
जाता है । ६. 

२-गोदन्तीभस्म-। ४८ 

स्वरूप-बर्णन-- 

गोदन्ती बम्बईके बाजारमें ध्गौदन्ती” या 'घापाण” इसी नांमसे मिलती है। 
इसको मराठीमें 'शिरगोला' शुजरातीमें 'न्विरोड़ी?, दक्षिण भारतके सिद्ध संप्रदाय- 
वाळे 'कर्प रशिलाः और अंग्रेजीमें 'जिप्सम्‌' कहते हैं। यह बाजारमें पत्रमय 
.श्चिलाके या पाशेदार ठकड़ोके रूपमें मिलती है। औषधमें दोनोंका उपयोग 
होता है। 
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मस्म-निर्माणविधि— 

मृत्तिका रहित अच्छी गोदन्ती ला, पहले उसको गरम जलमें धोकर साफ 
कर ले। पीछे सुखा, जमीनमें एक हाथ. गहरा खढ्ढा बना, उसका है भाग 
उपलों ( कंडों ) से भर ऊपर गोदन्तीके टुकड़े रख, खड़ढेके शेष अंशको उपलॉसे 
भरकर अनि देवे । स्वांगशोतल होनेपर इस भस्मको पृष्ठ ३ पर लिखे हुए चन्दनादि 
अर्ककी एक भावना दे सुखा, पीस, कपड्छान करके बोतलमें भर ले। यदि जमौन- 
में खडढा करके उपलॉकी अग्नि देनेक्री सुविधा न हो तो अंगीठीमें लकड़ीके कोयलो 
की अझ्निमें पूवोक्त विधिसे भस्म बना ले। कई वेद्य इस प्रकार भस्म तैयार करके 
पीछे उसको कुमारीगम ( घीकुतरांरके गुद्दे ) की या निम्बपत्र-स्वरसकी भावना दे, 


टिकिया बना, उनको सुखाकर, मिट्टीके २ तबोंके वीचमें टिकिया रखकर अझिपुट % 
देते हँ! 


मात्रा--1 माझा । 


अनुपान जळ, दुध, मधुः या इत और रार्कराके साथ मिलाकर देवे । 

उपयोग--ज्वस्में गोदन्तोमिश्रणके रूपमें, सिरके दर्दमे १ से २ माझा गोद- 
न्तीभस्म, मिश्रीका चर्ण १-२ माझा दोनोंको समान गोछतमें मिलाकर दे और सूर्यावर्त 
और अवविभेदक--आधासिसी ( अधकपाली ) में दिनमें चार मात्रा ४-४ घंटेसे, 
इसी प्रकरारसे दे । इमर्मेख एक मात्रा सबेरमें सूर्योदयके १-२ घंटे पूर्व ( पीड़ा प्रारम्भ 
दोनेके पढके ) देनेसे विशेष लाभ होता है । स्त्रियोंका खेत या रक्तप्रदर, बालकोंका' 
फक्करोग ( बाळशोप-सूखा ) और शरीरमें सुघांश ( चूने-केहिशयम ) की कमीसें 
दोनेवाळे सर्वे रोगॉमिं यद्व उत्तम औषध है । 

_ 

३-जहरमोहरा पिष्टी । , 
जहृरमोद्राका स्वरूप-वर्यांन-- 

यद्व बाजारमें इसी नामसे मिळता है । यह एक पत्थर है जो रंगमें सफेद, 
कुछ प्रीछाई और दरापन लिये होता है। जो बजनमें हलका और चिकना हो वह 


# कई वंद प्रारम्मम ही खारपाठाके रसमें गोदन्तीके टकड़ोंको रख गजपुट 
<, 3 >> “कहर र ७ 
देकर गोदन्तीभस्म तैयार करते हैं; जैसा कि सिद्धभेषज्यमणिमालामें 
छ्या ह~ 


वयुवितं पयसि कुमार्याः पुटितमिभपुटे बलक्षहरितालम्‌ । 
तत्तदनुपानवशतो ज्वराद्नाशनाय किमु नालम्‌ ॥ 
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अच्छा सममा जाता है । यद यूनानी वैद्यकमें प्रचलित द्रव्य है । हकीम लोग इसको 
विषज्न, हृदय तथा मस्तिष्कको बल देनेवाला, वमनको बन्द करनेवाला एबं अनुष्णा- 
शीत ( मातदिल ) मानते हैँ । इसकी उत्तम जातिको 'जहरमोहरा खताई? 
कहते हैं । 
पिष्टी-निर्माणबिधि— 

जहरमोहराके अच्छे टुकड़ोंको जलमें थो, सुखाकर कपढ़छान चूर्ण करे । पीछे 
पत्थरके खरलमें उत्तम गुलाबजल या चन्दनादि भर्क+ में अतिसूक्ष्म पिटी वना, सुखा 
कर बोतलमे भर ले। 

मात्रा--२ रत्तीसे १ माशा तक । 

अनुपान--जल, युलावका अर्क, चन्द्नादि अर्क आदि । 

डपयोग--इसक्रा उपयोग वमन, दाह, दिलक्री घत्रराहूट, अन्तविष, | 
( हैजा ), वचचोके हरे रंगके दस्त आदिमें होता है । 

४-रसादि वटी | ८-7 
रखवलिघनसारचन्दनानां सनळदसेव्यपयोद्जीवनानाम्‌। 
अपहरति वटी सुखस्थितेयं सक लससुत्थितदाहमश्रमेण ॥ 
योगरल्लाकर दाद्दाधिकार । 

द्रव्य और निर्माएविधि-- 

शुद्ध पारद, छुद्ध गन्धक, कपूर, खेत चन्दन, जटामांसी, नेत्रवाला, नागरमोथ 
और खप प्रत्येक सम भाग । प्रथन पारद और गन्थककी कज्जली करे । पीठे अन्य 
व्यो सुक्ष्म कपढ़छान चूर्ण मिलाकर जल, युलावका अर्क या चन्द्नादि अर्कमें २-३ 


दिन मर्दन कर, दो दो रत्तीकी गोलियां बनाकर छायामें सुखा ले, या छुखाकर चूर्णके ` 


रूपमें रख ले । 


# चन्दनादि अर्क बनानेकी विधि-उत्तम चन्द्नका चूर्ण, मौसिमी गुलाबके | 
फूल, केवदेके फूल, बेद मुएकके और कमलके फूल सबको एकत्र करके और उसमे ॥ 
अठगुना पानी डालकर भपकेमें आधा अर्क खींचे । मैंने इस प्रकार तैयार किये हुए | 
भर्कका चन्दनादि अर्की नाम रक्खा है । मोती-भ्रवाल आदिकी पिष्टी बनानेमें | 
इसीका प्रयोग करता हूं. । यदि बेद सुर्के फूल न मिले तो मौलसरीके फूल डाले। 
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मात्रा--१-२ गोली ( २-४ रत्ती ) । 

अनुपान--जल, शुलाबका अर्के, चन्दनादि अर्क या लाजमण्ड । 

घक्तव्य- मैं इस योगमें छोटी इलायची और दरियाई नारियल ( जहरी नारि- 
यल ) का चूर्ण और मिलाता हूँ। इससे विशेष लाभ होता देखा गया है । 

उपयोग- क्रिसी.भी प्रकारका दाह, तृषा, हिका और वमनमें इस योगका 
उत्तम उपयोग होता है । विसूचिका ( हैजा ) में भी इसका उपयोग होता है । 

५-ज्वरसंहार रस २” 

द्रव्य और निर्माणविधि-- 

साँठ, काली मिच, छोटी पीपल, कुटकी, नीमक्री अन्तरछाल, कूठ, नागर- 


मोथ, सफेद सरसों, ईन्द्र सेंका हुआ, सुहागा आगपर फुलाय। हुआ, रक्तचन्दन, 
अतीस और ममीरी# सबका चूर्ण सम भाग और रससिन्दूर या शुद्ध हिंगुल सबसे 
आधा भाग ले । प्रथम रससिन्दूरको बारीक पीसे, पीछे अन्य द्र॒व्योंका सूक्ष्म कपड़- 
छान चूर्ण मिलाकर अदरक, तुलसी और निगु ण्डी ( सन्भालु ) के पत्तोके स्वरसमें 
३-३ दिन मर्दन करके २-२ रत्तीकी गोलियां बना ले या सुखा कर चूर्णके रूपमें 


रख ले । 
) मात्रा और अनुपान--दो रती केवळ या एक माझा गोदन्ती भस्मके साथ 
मिलाकर जल या किसी ज्वरक्न कपायके अनुपानसे दे । 

उपयोग--ज्वरसंहार रस अनुपानबिशेपसे सब प्रकारके ज्वरोमे विशेषतः कफ 
और वातज्वरमें लाभ करता है । इसको गोजिव्हादि क्याथके अनुपानके साथ देनेसे 
इलेष्मज्वरमें कफ पककर ज्वर शीघ्र अच्छा होता है और प्रतिश्याय ( जुकाम ) तथा 
खांसी भी जल्दी अच्छी होती है । कफज्वरमें पाट्वशूल हो तो इसके साथ २ से 
__ ६ रत्ती गृगश्टग भस्म ( हरिण याँ सॉभरके सींगकी भस्म ) और इवसनकज्वर 
. ९ न्यूमोनिया ) हो तो इसके साथ श्रगभस्म २-६ रत्तो तथा अभ्रक भस्म एक रत्ती 
__ मिलाकर दे और अपरसे गोजिब्दादि कषाय या भाग्यादि कषाय, नौसादर और 


यवक्षारका प्रतीवाप देकर दे । ज्वरसंहार रसका तरुण और जीर्ण दोनों प्रकारके 
ज्वरमें प्रयोग कर सकते हैं । 


कै यदि ममीरी न मिले तो एक भाग काली जीरी ( कडुआ जीरा, स० अरण्य 
_जीरका ) ढाले। 
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६--संशमनी वटी ( गुडूचीघनवटी ) । 

द्रव्य और निमणविधि— 

अंगूठे जितनी मोटी अच्छी ताजी-इरी गिलोय लाकर पहले उसको जलसे 
अच्छी तरह घो ले । पीछे उसके ४-४ अंगुली जितने टुकड़े करके कूट ले। बाद 
उसको भीतरसे खूब साफ की हुई लोहेकी कड़ाहोमें या पीतलके कलडैदार बतेनमें 
चौगुने पानीमें डालकर चतुर्थांश शेष क्वाथ करे । क्वाथ ठण्डा होनेपर अच्छे वस्त्रमे 
२-३ बार छान, कलईदार बतेनमें डालकर जत्रतक क्त्राथ सीरे ( हळवे ) जेसा गाढ़ा 
हवो तबतक पक्रावे । पीछे अभ्निपरसे उतारकर गोली बनने योग्य घन हो तबतक 
धूपमें सुखाकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना ले । | 


मात्रा और अनुपान--५ से २० गोली दिनमें ४-५ वार जलके साथ देवे । 

उपयोग--किसी भी प्रकारके ज्वरमें इसका निइशांक प्रयोग कर सकते हैं । 
जोर्णज्चर और राजयक्ष्माके ज्वरमें इसका अच्छा उपयोग होता है। प्रमेह, खेत 
प्रदर, मन्दाग्नि, दोवेल्थ और पाण्डुरोग ( रक्ताल्पता ) में इससे अच्छा लाभ 
होता है । यह बलकारक और रसायन गुणयुक्त है। गुड्चीके घनमें चतुर्था श 
अतीसका चूर्ण मिलाकर दो दो रत्तीकी गोलियां बना ले। इसमें से ५-१० गोली 
जलके अलुपानके साथ देवे तो विषम ज्वर ( पारीके बुखार ) में भी इससे 
लाभ होता है । ल 


£ 
/ 


४; -त्रिथुवनकीर्ति रस । ५” 

हिंगुळं च विषं व्योषं उङ्कणं मागधीशिफाम्‌। 
संचूण्ये भावयेत्त्रेथा सुरसारद्रकहेमभिः ॥ 
र स्त्रिमुवनकीतिण ञ्जैकाऽऽद्ररसेन वै । 
विनाशायेज्ञ्वरान्‌ सर्वाननुपानविशेषतः ॥ 
| योगरत्नाकर ज्वराधिकार । 
द्रव्य और तिर्माणविधि— रि 

शुद्ध हिंगुल, शुद्ध बत्सनाम, सोंठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, अग्निपर 
फुलाया हुआ सुद्दागा और पीपलामूल प्रत्येकका सुक्ष्म कपड़छान चूर्ण सम भाग 
लेकर उसको अद्रकका रस, तुलसीका रस और धतूरेकी पत्तीका रस--इन 
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_. अत्य ४०: भावना देकर कोर प्रति भावना ६ घण्टा सदन काव | सती 


अमण गोल्यां बना हे भावना कागजी 
बह योग विशेष शण होता हे. 


मात्रा ओर अनुपान--इस रसकरी १-१ गोली दिन्न ३-८ झा ड 


थः स्ह और मशुके सथ या तुळसी और विस्वपत्रके 
ए ज्तस्ध क्वायके अनुपनके माथ दवे । 


उपय्राग--अनुपान विदेषडे सर्व प्रकरके तरुण 


कक रथान ज्वरॉमे इसके प्रयोगये स्वेद होकर ज्वर ड ३ 
ट्रक प्रयोगसे यदि ज्वर न उतरे और संततज्वर ( स्वाद जा का नणय 
ट्री जाथ तो आगे इसक्त प्रयोग न करना चाहिये । 


८--संजीवनी वटी । ` ˆ 
विडङ्ग नागरं कृष्णां पथ्यामळविभोतरूम ` 
वचो शुडूची भल्लात॑ सद्विषं चाच योऊयेर ` 
एवान समभागानि गोमूत्रेणैव ऐे्येल्‌: 
युङ्जामा वरिका कार्या द्यादार्दकज्ञे रहे: ` 
| चटी सञ्जीवनी न्न।ऽजीणेज्यरचिना्स्सिः : 


साहू भर साइला ड खं» झन ७; 


द्रव्य थर निर्माणविधि- 

दाय'व्रडड, सोंठ, छोटो पीपल, हरे बहेडा 
शरीर छद बछनाग ये सव सम भाग छे । 
में खूब महीन पोसे । 


आला, बब, पके. : 


प्रथन पएनाग और्‌ 
पीछे अन्य द्र्योंका 


डे पुदैम कपइ्छान चणे भला. सोफे 
टीन दिन मदन करके १ -१ रत्तोकी ३ 


गोलियों अना छे । 
मात्रा आर अनुपान--एकसे दो गो 

एपथोग- -सख्रीवन वटी--अजीर्ण 
काठ प्रधान ज्वरमे अदरकके रस 


जी अररकके रत और अके हाथ दे । 
में, अजीणेसे होनेबाले उदरे. और कफ- 
स्लम और और मधुके अनुपानहे 

स कर ६०-२० ब्रा्मोकी ताजी पत्ती पीस, २-४ तोल! जज सिझाकर उस 


उलि अनुपानसे देवे । ज्वरमें 
पतले दस्त होते हो ते 
ते हौँ तो आभर छ जसे 
का उसके यात्र देवे! ता ५ रती जायफळ लेके चिस 


3 सम्तिफत्त ज्थ्रतें 
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` चक्तव्य--उवराधिकारमें बछनागयुक्त जितने योग म्रन्थॉर्मे लिखे हैं, उनमें 
तरिभुवनकीति और सल्लोवनी ये दो योग मेरे अनुभवमें अच्छे हैं, अतः ये दो योग 
डी मैंने यहाँ लिखे हैं । 
९--विश्वतापहरण रस । 
सूतशुट्वत्रिबृताबलितिक्ता दन्तिबीजचपला विपतिन्दुः 
'पथ्यया सह विम्य समांशं हेमवारिसहितं दिनमेकम्‌ ॥ 
रक्तियुग्मशुटिकाऽऽद्रॅकवारा नाशयेदभिनवञ्चरमाशु । 
विशवतापहरणोऽत्र च पथ्यं मुद्रयूषसहितं लघु भक्तम्‌॥ 
योगरल्लाकर ज्वराधिकार । 
द्रव्य और निर्माण विधि-- 
शुद्ध पारद, ताम्रभस्म, निसोथ, शुद्ध गन्धक, कुटकी, शुद्ध जमालगोटा, छोटी 
'पीपल, शुद्ध कुचला और बड़ी हर्रका दलक ये सब द्रव्य सम भाग ले। 
प्रथम पारा और गन्धककी कज्जली करे । पीछे ताम्रभस्म तथा अन्य औषधॉका 
सूक्ष्म कपढ़छान किया हुआ चूर्ण मिला, धत्रेके पत्तोंके स्वरसमें एक दिन तथा 
अंगरेके स्वरसमें सात दिन मर्दैन करके २-२ रत्तीकी गोलियां बना ले। 
मात्रा--१-२ गोली । ` 
अनुपान -अदरकक्रा रस और मधुके साथ अथवा मिश्री मिलाये हुए 
जलके साथ दे । 
उपयोग---नवज्वरमें या उदरादि अन्य रोगॉमें जहां विरेचन करानेकी 
आवश्यकता हो, वहां दे । 
१०---अदवकंचुद्धी रस । 
'पारदं टङ्कणं गन्धं विषं व्योषं फळत्रयम्‌। 
तालकं च समं सर्व जयपाळं त्रिभागकम्‌॥ 
मर्दयेद्स्वङ्गनीरेण भावना तु जिसप्तथा। 
ह्विणुञ्जां वटिकां कत्वा छायायां शोषयेद्‌ वुधः ॥ 
अश्वारोही रखो देयो ज्वरे श्वासे विवन्ध्रके ॥ 


RSS लाला कळाला 


ऋ गुठली निकाला हुआ बकल (छिलका) । 
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द्रब्य और निर्माणविधि-- 


शुद्ध पारद, आगपर फुलाया हुआ सुद्दागा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध वछनाग, सॉंठ,. 
काली मिर्च, छोटी पीपल, हरड, बहेडा, आंवला, शुद्ध हरताळ या माणिक्य रस! 
ये सव सम भाग और शुद्ध जमालगोटा तीन भाग ले । प्रथम पारा और गन्धककी' 
कज्जली करे । पीछे उसमें हरताल मिलाकर उसके सूक्ष्म कण भीन दिखें तबतक 
मर्देन करे । वाद अन्य द्रव्योंका सूक्ष्म कपड़छान किया हुआ चूर्ण मिला, भंगरेके. 
रसमें २१ दिन मर्दैन कर, २-२ रत्तीकी गोलियां बनाकर छायामें सुखा ले । 

मात्रा--१-२ गोली । 

अनुपान--भदरकका रस, मिश्री, या मिश्री मिलाया हुआ जल । 

उपयोग--ज्वरमें या अन्य उदरादि रोगोंमें जहां विरेचन करानेकी आव- 
इयकता हो, वहां एक दो मात्रा यथावश्यक प्रयोग करे । 

वक्तन्य--जग्रपाल ( जमालगोटा ) युक्त जितने विरेचन योग रस-पग्रन्थोम 
लिखे हैं उनमें विश्वतापहरण तथा अश्वकंचुकी ये दो योग उत्तम हैं। अतः 
मेने ये दो योग ही यहां दिये हैं। इनका प्रयोग ज्वरमें विरेचन योग्य अवस्थाः 
देखकर एक दो वार ही करना उचित है। अन्य उदरादि रोगमें यथावदयकः 

) अनेक बार प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी मृढुक्रोष्ठवालेको इन योगोसे अधिक. 


विरेचन हो तो मीठे बेदाना ( मृदुवीज ) दाड़िमका रस, छाछ, इसवगोलका लुआब) 
मिश्री मिलाकर या सौँफक्रा अर्क देना चाहिये । 


११-कालारि रस । 
त्रिशाणं पारदं चेव गन्धकं रङ्क्पञ्चकम्‌। 
त्रिशाणं वत्सनाभं च पिप्पली दशशाणिका ॥ 
छवङ्गः च चतुःशाणं त्रिशाणं कनकाह्वयम्‌। 
“टङ्कणं घहिशाणं च पञ्च जातिफलात्‌ क्षिपेत्‌ ॥ 
मरिचं पश्चशाणं स्यादाकलं च त्रिशाणकम्‌ । 
करीराद्रकनिम्वूकैमंदेयेच्च दिनत्रयम्‌ । 
कालारिरसनामाऽयं सर्वज्वरविनाशनः ॥ 
योगचिन्तामणि ॥ 
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द्रव्य भौर निर्माणविधि-- | 

शुद्ध पारद ३ भाग, शुद्ध गन्धक ५ भाग, शुद्ध बछनाग ३ भाग, छोटी 
पीपल १० भाग, लौंग ४ भाग, शुद्ध धतूरेके बीज ३ भाग, आगपर फुलाया' 
हुआ सुहागा ३ भाग, जायफल ५ भाग, काली मिर्च ५ भाग और अकरकरा' 
३ भाग ले । प्रथम पारे गन्धककी कज्जली कर उसमें अन्य द्रव्याका सुक्ष्म कपड़- 
छान किया हुआ चूर्ण मिला, केरकी कॉपल, अद्रक और कागजी नीवू इन प्रत्येकः 


“के रसमें ३-३ दिन मर्दैन करके २-२ रत्तीकी गोलियां बना ले । 


मात्रा--१ गोली । 

अनुपान और उपयोग--अदरकका रस, तुलसीका रस, ७ से २१ लौंगकाः 
अर्धावशेष क्त्राथ इनमेंसे किसी एक अच्चुपानसे वातज्वर, कफज्वर और वात कफा- 
धिक्र सन्निपात उवरमें देवे । सन्निपात ज्वरकी प्रलापावस्थामें तगरादि क्त्राथके अनु- 
पानसे या ७ लौंग, ३ माझा ब्राह्मी ( मण्डूकपर्णी ) की ताजी हरीं पत्ती, ३ माझा 
जटामांशी और ३ माझा शंखाहुलीके कवाथके अनुपानसे देवे । विषमज्वर ( पारीके 
ज्वर ) में १॥ माशा जायफलके चूर्णके साथ देकर ऊपरसे दूध देवे अथवा निम्बपत्र- 
स्वरसपुटित गोद्न्ती भस्म १ माशाके साथ मिलाकर देवे । आगे जो ज्वरञ्न क्वाथः 
लिखे हैं उनमेंसे क्रिसी भी क्वाथके अनुपानसे भौ दे सकते हैं । 


१२-कस्तूरीमेरव रस ( लघु ) ५” 

हिंगुळं च विषं टङ्क जातिकोषफले तथा । 

मरिचं पिप्पलीं चेव कस्तूरीं घनसारकम्‌ ॥ 

नागवल्ली दळरसै दिनमेकं विमर्दयेत्‌ । 
गुञ्जामितां वटीं दद्यात्‌ सन्निपाते सुदारुणे । 
कस्तूरीभैरवः ख्यातो रसोऽयं रूघुपूर्वकः ॥ 
सैषज्यरल्लावली ज्वराधिकार ( किञ्चित्‌ परिवर्तित ) 

द्रव्य और निर्माणविधि- रे 
शुद्ध हिंगुल, शुद्ध बछनाग, आगपर फुलाया हुआ सुद्दागा, जायफल, जावित्री, 
काली मिर्च, छोटी पीपल, कस्तूरी और कपूर सम भाग ले। प्रथम पानके रसमै 
शुद्ध बछनागका मर्दैन करे, पीछे कस्तूरी और कपूर मिलाकर मर्दन करे। बाद अन्यः 
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रव्योंका कपड्छान किया हुआ सूक्ष्म चूर्ण मिला, पानके रसमें एक दिन मर्दन कर 


१-१ रत्तीकी गोलियां बना, छायामें सुखाकर, रख ले । 

मात्रा, अनुपान और उपयोग--१-२ गोळी पानके रसमें, मधुमें अथवा 
दृधमें मिलाकर देवे । इसक्रा उपयोग वातज्वरमें, कफज्वरमें और वातकफ-प्रधान 
सन्निपात ज्वरमें करे । सन्निपात ज्वरमें जब पसीना अधिक होकर शरौर ठंडा होने 
लगे, हाथ-पांव उण्डे हों और नाड़ी क्षीण होने लगे तब इससे विशेष लाभ होता है । 
इस योगमें यदि बछतागके स्थानपर शुद्ध कुचला और अम्बर एक एक भाग डाल 
'कर बनावे तो यह नाड़ी और हृदयकी दुर्बलतामें और वातरोगाँमें विशेष लाभ देता 

. है और वाजीकर गुणयुक्त होता है । 


| १३--दहत्कस्तूरी भे रस । ~ˆ 

सुगमदशशिसूर्या धातकी शूकशिम्वी 

। र्जतकनकमुक्ता ' विद्र मं ळौहपाठे । 

| ऋमिरिपुघनविश्वा वारितालाभ्रधाच्यो 

रविदळरसपिष्टः कस्तूरीमैरवो ऽयम्‌ ॥ 

अनुपानविशेषेण सर्वज्वरविनाशनः | 
भेषज्यरन्लावली ज्वराधिकार । 


` द्रव्य और निर्माणविधि-- 


कस्तूरी, कपूर, ताम्रभस्म, धायके फूल, कर्वाँचके घीज, रौप्य भस्म; सुवर्ण भस्म; 
मोतीकी पिष्टी, प्रवाळ भस्म, लोहभस्म,पाठा, वायबिड़ंग, 


नागरमोथा, सोंठ, खस, शद्ध 
'हरताल या माणिक्य रस, अभ्रक भस्म और आँवला ये सब द्रव्य सम भाग लेवे । 


प्रथम वनस्थतियोंका सूक्ष्म कपढ़छान चूर्ण और भस्मे मिला आकके पत्तोके रसम 
२ दिन मर्दन करे । पीछे उसमें कस्तूरी और कपूर डाल,एक दिन आक्रके पत्तोंके रसमें 
मर्दन कर २-२ रत्तौकी गोलियां बना छायामें सुखाकर ले । 

मात्रा--१ गोली । 

अनुपान और उपयोग --इस रसक्रा सर्व प्रकारके सन्निपातज्वरोमे,---अधिक 
| पसीना; शीतांग, प्रलाप, तन्द्रा, नाड़ोकी क्षीणता आदि लक्षणोॉमें दोषोंका बलाबल 
देखकर अद्रकका रस, पातका रस, चन्दनका घासा अथवा लवंग ब्राह्मी, जटामांसी 

भै 
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'ेवदार्वादि काथके अनुपानसे देवे । 
१४. हिंशुकर्प्रवटिका । ` 
द्रव्य और निर्माणविधि-- | 
घीमें सेंकी हुई हॉग १ भाग, कर्पूर १ भाग, कस्तूरी £ भाग ले । सबको 
"एकत्र घोंटकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना छे । कपूर और हींगको एकत्र घोंटनेसे 
आयः गोली बननेयोग्य हो जाता है । यदि न हो तो जरा शहद मिळावे । 
मात्रा- १ गोली । 
अनुपान--ठंडे जलधे गोली निगला दे । यदि रोगी गोली निगलनेमें समर्थ 
ज्ञ हो तो गोलीको शहदमें या थोड़े अदरकके रसमें मिलाकर जीभपर लगा दे। 
उपयोग --ज्रमे सन्तिपातके लक्षण देखते दी हिंगुकपूंरवटी देवे । इससे 
नाड़ीकी गति सुधरती है और हाथ-पांव कांपना, कपडा फे कना, उठ-बेठ करना, 
'घकना आदि लक्षण कम होते हैं। उत्रसनक ज्वरमें ( न्यूमोनिंयामें ) इससे कफ 
“वतला होकर निकलने लगता है. कफकी दुर्गन्ध नष्ट होती है और कफके अन्द्रके 
रोगजन्तु ( कीटाणु ) का नाश होता है । हृत्कम्प और दम्मेमें हिंगुकर्पू रवटीसे लाभ 
"होता है । 
स्व० वा० ढा० बामन देशाई विरचित औषधिसंग्रदसे किश्चितपरिवतित । 
१५--वसन्तमालती रस । “ 
स्वर्ण' मुक्ता च दरदं मरिचं भागबृद्धितः ॥ 
खर्पराष्टी कलांशं स्यान्नवनीतं पयोभवम्‌ । 
निम्बूकमे दयेत्तावद्यावत्‌ स्नेहो लय॑ त्रजेत्‌ । 
मालती प्राग्वसन्तोऽयं रखो धातुञ्चरं जयेत्‌ ॥ 
मात्रा शुञ्जाद्वयोन्माना कणामधुसमन्वितः । 
प्रकुञ्चपञ्चके पञ्चनवतिनिम्बुकान्यलम्‌ ॥ 
सिद्धभेषञ्यमणिमाला ४ गुच्छ । 
द्रव्य और निर्माणविधि- 
सुवर्णकी भस्म अथवा सोनेके वर्क १ तोला, मोतीकी पिष्टी २ तोळा, शुद्ध 
हिंगुळ ३ तोला, काली मिर्येका कपढ्छान चूर्ण ४ तोला, शद्ध खपरिया अथवा जसद्‌ 
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की भस्म ८ तोला ठे । प्रथम शुद्ध हिंगुलको पीसकर यदि सुवर्णकी भस्म ली हो 
तो सब द्रव्यॉको एक साथ मिलाकर ३ घंटा मर्दन करे, यदि सोनेके वर्क लिये हॉ ता 
उसमें अन्य द्रव्य मिलाकर पीछे सोनेके वर्क एक एक कर मिलाता जावे और सोनेके 
सब्र वर्क अच्छी तरहसे मिलै जायं तत्रतक मर्दन करता रहे । बाद उसमें दो तोला 
गायके दूधसे अथवा छाछछे निकाला हुआ मक्खन मिलाकर एक दिन मर्दैन करे । 
पीछे कागजी नीवूका कपढेसे अच्छी तरद्द छाना हुआ रस मर्दन योग्य दो उतना 
( अधिक नहीं ) प्रति दिन डालकर दिन भर मदेन करे। एक बार डाला हुआ 
चीबूका रस सुखने पर ही दूसरा रस ढाले । इस प्रकार जबतक मक्खनकी चिक्रनाई 
नष्ट न हो, तवतक नीवूके रसमें मदेन करे । सामान्यतः मक्खखनक्की चिकनाहट निक- 
लनेके लिये मध्यम कद्के ९५ नीवूका रस आवश्यक होता है । पीछे १-१ रत्तीकी 
गोलियां बना छायामें सुखाकर रख ले । यह रस वसन्तमालती नामसे प्रसिद्ध है । 

मात्रा--१ से २ रत्ती, सबेर-शाम दिनमें दो बार दे । 

अन्ुपान- छोटी पीपलका चूर्ण २ रत्ती और मधुकरे साथ देकर ऊपरसे गौक्रा 
दृध देवे अथवा सितोपलादि चूर्ण १ माशा और मधुकरे साथ मिलाकर देवे । 

उपयोग--इसका उपयोग अभ्रक भस्म १ रत्ती प्रवाळ पिष्टी १-९ रत्ती, हरिण 
या साँभरके सींगकी भस्म २-४ रत्ती, गुड्चीसत््व १ माशा और सितोपलादि चर्ण 
१ माझाके साथ मिलाकर मध और दूधके अनुपानसे किया जाता है । यह योग 
जीर्णज्वर, राजय्रक्ष्मा, रोगान्त दौर्बल्य, स्त्रियॉका इवेतप्रद्र, पांडुरोग, ग्रहणीरोग, 
अभ्निमाँय, गण्डमाला, अन्त्रक्षय, फुफ्फुसऋलाशोथ, बालशोष ( सूखा-फक्करोग ) इन 
रोर्गोमे विशेष लाम देता है । यह जाठराम्रि और घालभिक्की परिपाक क्रियाको 


घुधारकर उनकी विक्ृतिसे दोनेवाले सब रोगोंको दुर करता है और शरौरको बल, 
वर्ण तथा पुष्टि देता है । 


१६ -पुटपक्व विपमज्वरान्तक रस । 
हिंगुळसंभवं सूतं गन्धकेन सुकञ्जलम्‌। 
पर्पटीरसवत्‌ पाच्यं सूतांघ्रि हेमभस्मकम्‌ ॥ 
लोहमप्रकताम्र' च रस्य द्विुणं क्षिपेत्‌ । 
टट्डुणं गैरिकं बङ्ग' प्रवाळं च रसार्धकम्‌ ॥ 
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ज्वराधिकार १। १३ 


सुक्ता शाङ्क' शुक्तिभस्म प्रदेयं रसपादिकम्‌ । 
निगु ण्डीकनकद्रावेर्काळमेघरसेन च ॥ 
भावयित्वा प्रकुर्यात्तु गोल संशोषयेत्ततः । 
मुक्तागृहे च संस्थाप्य पुटपाकेन साधयेत्‌ ॥ 
घातः सायं भक्षयेत्तु द्विगु्गाफलमानतः। 
ज्वणमप्टविधं हन्ति, यथादोषानुपानतः ॥ 
प्लीहानं यक्तं शोथं काखं एवासमथारुचिम । 
ग्रहणीमामदोषं च मेहं पाण्डु तर्थेच च॥ 
पुटपक्को शसः प्रोक्तो विषमज्वरनाशन: ॥ 


सेषज्यरत्ताबली से किंचित परिवर्तित 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 


हिंगुलसे निकाला हुआ पारद १ तोला और शुद्ध गन्धक १ तोला दोनोंको 
खरलमें एकत्र मिला ऊपरसे थोड़े पानीके छोटे देकर उसमें पारदके ,सूक्ष्म कण भी 
न दिखें ऐसी कज्जली बनावे । पीछे उस कज्जलीकी रसपर्पटीके विधानसे पर्पटी 
चना ले। बाद पर्पटीको खरलमें डालकर मर्दन करे । जब सूक्ष्म हो जाय तब उसमें 
सोनेकी भस्म या वर्क $ तोला, लोह भस्म २ तोला, अभ्रक भस्म २ तोला, ताम्र 
भस्म २ तोला, शुद्ध सुद्दागा ई तोला, शुद्ध सोना गेरू ई तोला, ब'ग भरम 
३ तोला, प्रवाल भस्म $ तोला, मोतीकी पिष्टी $ तोला, शंख भस्म ३ तोला 
और मोतीकी सीपक्री भस्म 2 तोला एकत्र करके सम्भालूकी पत्ती, धतूरेकी पत्ती 
और कालमेघ इन तीनोंके स्वरसमें एक एक दिन मर्दैन कर, उसका दो सीपके 
चीचमें रह सके ऐसा कुछ चिपटा गोला बनावे, बराबर मापकी दो मोतीकी सीप 
ले उसके दोनों किनारोको संपुट ठीक बने ऐसा धिस उसमें गोलेको रखकर ऊपर एक 
कपड़ा लपेट दे । बाद उस कबड़ेंके ऊपर पानीमें अच्छी तरह मसली हुई मिट्टीका 
दो अंगुल मोटा लेप करे । लेप थोड़ा सूखने पर उस सम्पुटको निर्धूम कंडोंकी 
भँचमें रखे । जब ऊपरकी मिट्टी कुछ लाल हो. या भीतरसे गन्धकका गन्ध आने 
लगे तब उसको अग्निसे बाहर निकाल कर स्वांगशीतल होने दे । पीछे ऊपरकी मिट्टी 


इटा, सम्पुटसे रसका गोला निकाल, उसको खरलमें खूब बारीक पौसकर शीशीमें भर 
खे । इसको पुटपक्व विषमज्वरान्तक रस कहते हैं । 
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| पर अच्छे कपडेसे उसको दो बार छान कर उसको कलईदार बतेनमें डालकर पकावे। 
पते पकते काथ जब करछोको लगे इतना गाढ़ा हो, तब नीचे उतार कर वर्तेनको 
धपे रखकर सुखावे । पीछे उसमें घन गोली बनने योग्य हो उतना अतीसका चूर्ण 
मिलाकर ३-३ रत्तीकी गोलियाँ बनावे । इसको पंचतिक्तघन घटी कहते हैं । 
मात्रा और अनुपान--एक बारमें ३-३ गोली ३-३ घण्टेसे जलके अनु- 
पानसे देवे । 
उपयोग --विषमज्त्ररमे ( पारीके बुखारमें ) इसका उपयोग करे । 
२१- सप्तपर्णं वटी 
निर्माण विधि-- त 
ऊपर लिखे हुए विधानसे सप्तपर्ण ( छतिवन ) की अंतरछालका घन बना, उसमे 
अतीसका चूर्ण गोली बन सके इतना मिलाकर ४-४ रत्तीकी गोलियां बनावे । इसका 
नत्तपर्णचडी या सत्तपर्णघनवटी नाम रखा गया है । 
मात्रा, अनुपान और उपयोग--३-३ घण्टेसे ३-३ गोलियाँ ठंडे जलके 
अनुपानसे देवे । इससे विषमज्वर दूर होता है । 
२२-गुड्च्यादि काथ । 
शडूचीधान्यकारिष्रक्तचन्दनपझकेः । 
गुड़च्यादिगणक्काथ: सर्वेज्वरहर: रूछत: ॥ 


दीपनो दाहहछासतृष्णाच्छद्य रुचीजयेत्‌ । 
द्रव्य चौर निर्माणविधि-- 


गिलोय, धनिया, नीमकी अन्तरछाल, लालचन्द्न और पद्माख ये पांचों द्रव्य 
समभाग ले, जौकूट करके रख ले। उसमेंसे १ तोला ले; चौगुने जलमें क्वाथ- 
विधिसे काथ बनाकर देवे । इस प्रकार दिनमै ३-४ वार दे । यह काथ सब प्रकारके 
ज्वर, दाह, जो मिचळाना, उलटी और अर्शचको दूर करता है तथा दीपन है । 
बक्तव्य--इस क्राथर्में रोहिड़की छाल, दारुहत्दी, सरफॉकाके मूल और 
पुनर्नवा ( गदहपूरना--सांठी ) के मूल ये चार द्रव्य और मिलाकर काथ तैयार 
'करनेसे बह यक्त और प्लीद्वा ( तिह्ली ) के विकारॉमें अच्छा गुण देता है। यकू- 
विकाम इस क्राथमें पिछाते समय ५-१० रत्ती शुद्ध नौसादर मिलानेसे अधिक 
लाभ होता है । 
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२३- षडङ्गपानीय । 
सुस्तपर्पंटकोदीच्याचन्द्नोशीरनागरेः । 
श्य्तशीतं जळं दद्यात्‌ पिपासाञ्चरशान्तये ॥ 
चरकसंहिता चि० अ० ३। 


द्रव्य आर निर्माणविधि-- 

नागरमोथ, पित्तपापडा, सुगन्धवाला, लालचन्दन, खस और सोंठ ये सब द्रव्य 
समभाग ले, जौकूट करके रख ले। इसमेंसे एक तोला लेकर उसको १२४ तोले 
जलमें मिट्टीके वर्तनमें पकावे । जब ६४ तोला जल रह जाय तब नीचे उतार ठंडा 
करके कपड़ेसे छान ले । 

उपयोग--ज्वरवालेको जब प्यास लगे तब यह जल थोड़ा थोड़ा पीनेको दे । 
इससे प्यास कम होती है और ज्वरका वेग भी कम होता है । यह षड़ड्भपानीय 
ज्वरमें उत्तम पाचन है । सत्र प्रकारके ज्वरमें इसका प्रयोग करे । 


२४"णकमळादि फाँट । 

द्रव्य और निर्माणविधि-- त 

कमलके फूल, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, खस, सुलेठी, नागरमोथा, धानका 
लावा और मिश्री सव मिलाकर २ तोळा ले। उसको अधकचरा करके ६४ तोला 
उबलते हुए जळमें डालकर ठंडा होनेतक ढांककर रख छोड़े । ठंडा दोनेपर कपड़ेसे 
छानकर उसमेंसे ज्वरवालेक्रो थोड़ा थोड़ा करके पिलावे । 

उपयोग--इस फाँटसे हृदयका संरक्षण होता है, पेशाब साफ होता है, दाद 
कम होता है, दस्त पतले होते हों तो बंधते हैं तथा हृदयकी धड़कन और नाड़ीकी 
गति तीव्र हो तो वह कम होती है । तीव्र और चालू ज्वरमें अति उष्णतासे हृदय | 
की पेशी विक्त और शिथिल होती है, यदि आरंभले दी यह फांट दिया जावे तो 
हृद्यपर ये दोनों घातक क्रियाएं नहीं होती हैं । } 


--स्व० वा० डा० वामन गणेश देसाईकृत औषधिसंग्रह । 
वक्तन्य--मेंने इस योगमें एक भाग अनन्तमूल (उत्पलसारिवा) मिलाकर प्रयोग 


किया है, इससे विशेष लाभ होता देखा गया है । 
र्‌ 
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२४--गोजिह्वादि काथ । 
द्रव्य रौर निर्माणविधि- 
गावजवान, मूलेठी, सौंफ, सुनका, अंजीर, उन्नाव, अडू सा, जुफा, सपिस्तान 


. (सूखा लसोडा ) खूबकलां ( खाकसीर ), हंसराज, ग्रलब्रनफ्सा और भटकटेया । 


३... . 


प्रत्येक समभाग तथा कालीमिर्च आधा भाग ले, उनको अधकचरा करके रख छोड़े । 
इसमेंसे एक तोला ले उसको दस तोला जलमें पका, ४ तोला जल बाकी रहने 
पर कपडेसे छान, उसमें ३ माशा मिश्री या मधु ( शहद ) मिलाकर दिनमें २-३ 
वार देवे । $ 
उपयोग- प्रतिदयाय ( जुकाम सदी ) में, इलेप्मज्वरमें तथा वह खांसी और 
खास छिसमें कफ जमा हुआ-ग.ढा हो और सरलतासे न निकलता हो 
उसमें इस ववाथसे बहुत लाभ होता है।इस क्वाथको केवळ या इसमें ५ 
रत्ती नौसाद्र, ५ रत्ती यवक्षार और द्राक्षारिषट १-२ तोला मिलाकर उपयोग 
करे । कफज्वरमें त्रिभुवनक्रीति, ज्वरसहार आदि योगोंके अनुपानरूपमें इसका 
अच्छा उपयोग द्वोता है । - 
२६--तगरादि काथ | 
सतगरवरतिक्तारेवताश्भोदतिक्ता- 
नळद्‌ तुरगगल्धाभारतीहारहूरा: । 
मल्यजद्शमूलीशङ्कपुप्प्यः सुपीता: 
प्रलपनमपहन्यु: पानतो नातिदूरात्‌ ॥ 


त्रिशती 
द्रव्य श्रौर निर्माणविधि-- 


तगर ( यूनानी-आसारन ), पित्तपापड़ा, अमलतासका गूदा, नागरभोथ, कुटकी, 
जटामांसी (वालछड़), असगन्ध, त्राह्मी, मुनक्का, लाळ चन्दन, दशमूल ( शालपर्णी- 
सखिन, प्रदिनिपर्नी-पिठवन, छोटा गोखरू, कटेरी-भटकटैया, बढी कटेरी-बरहंटा, बेल, 
गम्भारी, अरणी, सोनापाठा, पाहर-- पाढल इनकी जढ़े' ) और शंखाहुली (कौड़ि- 
याली ) ये सब द्रव्य सम भाग लेकर अधकचरा-दरदरा कूटकर रख ले । इसमेंसे १ 
तोळा छे १६ तोला जलमें पक्रावे। जब ४ तोला जल ब्राकी रहे तब कपदेसे छान 
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उपयोग --प्रलापक सन्निपातमें ( सन्निपात ज्वरमें रोगी जब प्रलाप करने 
लगे तब ) यह उत्तम योग है । इसका केवळ या वृहृत्कस्त्रीभेरव रसके अनुपानरूपमें 
उपयोग करे । यदि रोगीको दस्त पतले आते हों तो इसमेंसे कुटकी, अमलतास 
और सुनक्का निकाळ कर इसक्रा उपयोग करे । 

२७- भार्ग्यादिकपाय । 
आार्शीनिस्वघलासयाग्तरतामूनिस्ववासाविषा- 
जायन्तीकटुकावचात्रिकटुकश्योनाकशक्रटुमैः । 
रास्तायासपटोळपाटळित्रिवृद्दाची विशालानिशा- 
ब्राह्मीपुष्करसिंहिकाहयशठीथाष्यक्षदेवहुम: ॥ 
काथोऽयं किल सन्निपातनिवहान्‌ हारिशदङ्गःक्षणा- 
दुर्थर्षांज्िजतेजसा विजयते सर्पान्‌ गरुत्मानिव । 
किञ्च श्‍वाखवळासकासगशुदरूप्ह्रोगहिकामरु- ' 
न्मन्यास्तम्थगळासयादितमलाचप्टस्भवर्ध्मांनपि ॥ 

त्रिशती । 

द्रव्य और निर्माणृविधि--. 

भारगीका मूल, चीमकी अन्तर छाल, नागरमोथा, हड, गिलोय, चिरायता, 
अडूसा, अतीस, त्रायमाण, कुटकी, बच, सोंठ, कालीमिर्च, छोटी पीपल, सोनापाठा, 
कुड़ाकी छाल, रासना, जवासा, कडुए परवलके पत्ते, पाडर, निसोथ, दारुहत्दी, इन्द्रा- 
यनकी जड़, हृलदी, त्राह्मी, पुष्करमूल, छोटी कटेरी, बढी कटेरी, कचूर, आंवला, 
बहेढ़ा और देवदार इन ३२ द्रव्योंको समभाग ठे अधकचरा-द्रद्रा कूटकर रख ले । 
इसमेंसे एक तोला ले उसको १६ तोले जलमें पकावे । जब ४ तोला जल बाकी रहे 
तब उतारकर कपड़ेसे छान ले । 
` उपयोग--यह भार्ग्यादि क्वाथ आवश्यकतानुसार दिनमें २-३ वार अकेला या 
:इसमें ५ रत्ती नौसादर और ५ रत्ती यक्षवार मिलाकर दे । यह क्वाथ कफज्वर))कफा- 
'घिक सन्निपातज्वर, इंवसनकज्वर (.न्यूमोनिया ), फुफंफुसधराकलाशोथ ( प्लुससी ), | 
पाइवेशल, कफकास और खासको दूर करनेके लिये उत्तम योग/है। इसको केवल या | 
अभ्र और »ग्मस्मके अनुपानछूपमें दे । ` ४ 
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२८--पटोलादिकपाय । | 
पटोलत्रिफलानिस्वद्राक्षेन्द्रयवमु स्तकीः । | 
मधुकासृतवासामिः काथं क्षौद्रयुतं पिवेत्‌। | 
पटोलाद्रियं क्वाथः सर्वेञ्वरनिचारणः | 
शाङ्ग धरसंहिता म० खं अ० २। 


द्रव्य और निर्माणविधि-- 
कडुए परवलके पत्ते, दड, बहेड़ा, आंवला, नीमकी अन्तर छाल, मुनक्का, इन्द्र 
जव, नागरमोथा, मुलेठी, गिलोय और अडूसा ये सव द्रब्य समभाग ले उसको अध- 
कचरा-द्रद्रा कूटकर रख ले । इसमेंसे १ तोला ले उसको १६ तोला जलमें पकावे । 
जब ४ तोला जल बाकी रहे तत्र कपढ़ेसे छानकर केवल या इसमें ५ रत्ती नौसादर 
और ५ रत्ती कलमीसोरा मिलाकर दिनमें ३-४ बार दे । 
उपयोग--इस पटोलादि क्वाथको सर्व प्रकारके ज्वरोमें अकेला या त्रिभुवनकीर्ति, 
ज्वरसह्दार, ज्वरांकुश, सप्तपर्णघनवटी आदि योगोंके अनुपानरूपमें दे । 
२९--अभयादिक्काथ । 
) अभयामुस्तधान्याकरक्तचन्द्नपद्मक: । 
वासकेन्द्रयबोशीरगुडचीळतमालके: ॥ 
| पाठानागरतिक्ताभिः पिप्पलीचूर्णयुक्‌ शतम्‌ । 
पिवेत्रिदोषञ्चरजित्‌ पिपासाकासदाहनुत्‌ ॥ 
रळापश्वासतन्द्राप्न' दीपनं पाचनं परम्‌ । 


विण्मूत्रानिळविष्टम्मवमिशोषारूचीर्जयेत्‌ ॥ 


शाङ्ग धरसंहिता म० खं० अ० २। 
द्रव्य ्ौर निर्माणविधि-- 


हड, नागरमोथा, धनिया, लालचन्दन, पदूमाख, अडूसा, इन्त्रजव, खस, गिलोय, 
अमलतासका गूदा, पांढ़, सॉठ और कुटकी ये सब द्रव्य समभाग ले उनको अध- 
कचरा कूट कर रख ले॥ इसमेंसे एक तोला क्वाथ लेकर उसको १६ तोला जलमें 
पक्रावे । जब ४ तोला जल बाकी रहे तब कपड़ेसे छानकर और उसमें ५ रत्ती छोरी 
पीपलक्रा चूर्ण मिलाकर दे । ऐसी दिनमें २-३ मात्रा देः। 
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गुण और उपयोग--यद्व अभयादि क्वाथ पाचन, दीपन, मल-मूत्र और 
घायुक्रे बिबन्ध (कब्ज) को दूर करनेवाला तथा प्यास, खांसी, दाह, प्रलाप, इवास 
तन्द्रा, वमन, सुं इका सूखना और अन्नपर अरुचि इन लक्षणोसे युक्त ज्वरको नष्ट 
करता है । सव प्रकारके ज्वरोंमें यह काथ केवळ या इसमें ५ रत्ती नौसादर और 
५ रत्ती कलमीसोरा मिलाकर अकेला या अन्य ज्यरन्न रसोंके अनुपानके रूपमे दे । 
३०-_देवदार्वादिकषाय । | 
देवदार चचा कुष्ठं पिप्पली विश्वभेषजस्‌। 
कटूफलं सुस्तभूनिम्बतिक्ता धान्यं हरीतकी ॥ 
गजकृष्णा च ठुःस्पर्शा गोश्लुरुध्रेन्चयासकः । 
वृहत्यतिविषा छिन्ना कर्कटं कृष्णजीरकम्‌ ॥ 
काथमष्टावशेषं तु प्रसूतां पाययेत्‌ स्त्रियम्‌ 


/ गूलकासज्वरश्वासमूर्च्छाकम्पशिरोत्तिजित्‌ ॥ 
शाङ्ग घरसंद्विता म० खं० अ० 


द्रव्य और निर्माणविधि-- 
देवदार, बच, कूठ, छोटी पीपल, सोंठ, कायफळकी छाल, नागरमोथा, चिरायता, | 
कुटकी, धनिया, हढ़, बडी पीपल, छोटी कटेरी, गोखरू, धमासा, बड़ी कटेरी, | 
अतीस, गिलोय, काकड़ासोंगी और इग्राह जीरा ये सब द्रव्य समभाग ले उसको द्र“ 
दरा कूटकर रख ले । इसमेंसे १ तोला लेकर उसको १६ तोला जलमें पकावे । जब 
४ तोला जल बाकी रहे तत्र कपड़ेसे छानकर प्रसूता स्त्रीको पिलावे । इस प्रकार दिनमें 
२-३ बार आवश्यकतानुसार दे । फॅ 
उपयोग- यह देवदार्वादि काथ प्रसृतिज्वरमें उत्तम है। इसका केवल या 
चृहत्कस्तूरीमैखके अनुपानरूपमें उपयोग करे । इससे शूल, खाँसी, इवास, [ 
कम्प, शिरका दर्द और तन्द्रा-प्रलाप आदि उपद्रव युक्त सुतिक 
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३१--दशमूलकाथ । 
शालपर्णोपृश्निपर्णीवृहतीद्वयगो क्षरै: । 
विव्वाम्निमन्थश्योनाककाशमरीपाटलायुतैः ॥ 
द्शमूलमिति ख्यातं कथितं तञ्जाछं पिवेत्‌ । 
सन्निपातज्वरहर॑ सूतिकादोषनाशनम्‌ ॥ 
शोषशेत्यभ्रमस्वेदकासश्वासचिकारनुत्‌ । 
हृद्दोगशोथपार्श्बातितन्द्रामस्तकशूलहत्‌ ॥ 

शाङ्ग धरसंहिता म० खं अ० २ । 


द्रव्य और निर्माएविधि-- 


सरिवन, पिठ्वन, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, बेल, अरणी, सोनापाठा, 
गंभारी और पाडर इन द्रव्यॉका मूल ले उनको अधकचरा कूट कर रख ले । इसमेंसे 
१ तोला लेकर १६ तोळे जलमें पकावे । जब ४ तोला जल वाकी रहे तव नीचे 
उतार कपड़ेसे छानकर पिलावे । यह काथ आवश्यकतानुसार दिनमें २-३ वार दे । 

उपयोग- सुँ इका सूखना, हाथ पाँच आदि अवयर्वोक्रा ठंडापन, चक्कर आना; 
पसीना अधिक आना, खाँसी, इवास, छाती तथा पस्लीकी पीड़ा, तन्द्रा और शिरकेः 


ददे युक्त सन्निपातज्वर, सूतिकाज्वर और शोथमें . इसका प्रयोग करे । यदि सन्नि- ` 


पातज्वरमें प्रलाप और नोंद न आना ये उपद्रव भी हों तो इस क्वाथर्मे 


3 
लॉग, ब्राह्मी, जटामांसी, तगर, शंखाहुली और सर्पगन्धा ( चांदड़-धनमरवा ) ये द्रव्य 
१-१ भाग और मिळावे । 


२२-ृहद्शुड्च्यादि क्वाथ । 
युडू,चीधान्यकोशीरशुण्डीचालकपपंटै: । 
बिल्वप्रतिविषापाठारक्तचन्द्नवत्सकैः ॥ 
किरातमुस्तेन्द्रयवैः कथितं शिशिरं पिवेत्‌ । 
सक्षौद्रं रक्तपित्तप्न' ज्वरातीसारनाशनम्‌ ॥ 
` बर र निर्माणविधि-- 


'गिळोय, धनिया, खस, सोंठ, सुगन्धवाला, पित्तपापडा, बेल, अतीस, 


शाङ्ग धरसंद्विता म० खं० अ० २+ 


पाढ, लाल< 
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उसको दरदरा कूटकर रख ले । इसमेंसे १ तोला लेकर उसको १६ तोला जलम 


पकावे । जव ४ तोला जल वाकी रहे तब कपड़ेसे छान, ठंडा कर उसमें आधा ताला 


| 
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चन्दन, कुड़की छाल, चितयता, नागरमोथा और इन्द्रजव ये सत्र द्रव्य सम भाग ले 


मिश्री या मधु ( शहृद ) मिलाकर देवे । 


डपयोग---जब ज्वरके साथ अतिसार भी हो तब इसका उपयोग करे! यदिः 
२-३ दिन इसका प्रयोग करने पर भी दशत बन्द न हा तो महांगन्वक योग देका 


ऊपरसे यदृ काथ अनुपानरूपमें देवे । 


वक्तञ्य- मैषज्यरलावलीमे इस योगमें पित्तपापड़ाके स्थनर्में पद्भाख ढाल्ने 
को लिखा है । 


होता है ॥ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


यदि पित्तपापडा और पद्माख दोनों डालें तो अच्छा लाक 


३३--सुदशनचुण ।८ | 
त्रिफळा रजनीयुग्मं कण्टकार्युगं शरी । 
त्रिकटु ग्रन्थिकं मूर्वा गुडूची धन्वयासकः ॥ 
कटुका पर्पटो झुस्तं चायमाणाच वाळकम्‌। 
यवानीन्द्रयचा भागों शिग्रुवीजं खुराष्ट्रजा ॥ 
चचात्वक्पद्‌्मकोशीरंचन्दनातिविषावलाः । 
शालिपणीं पृश्निपणों बिडङ्गख तगरं तथा ॥ 


चित्रको देवदारुश्च चव्यं पत्रं पटोलजम्‌। _ 


यवतिक्ता नक्तमालो ठवङ्ग वंशलोचना ॥ 
पुण्डरीकं च काकोलीपत्रकं जातिपत्रकम्‌ । 
तालीसपत्रं च तथा समभागानि चूर्णयेत्‌ ॥ 
सर्वचूर्णस्य चाधीशं केरातं प्रक्षिपेत्‌ सुधीः । 
एतत्‌ सुदर्शनं नाम चूर्ण दोषत्रयापहम्‌ ॥ 


ज्वरांश्च निखिलान्‌ हम्याक्षात्र कार्या विचारणा | 
श्वास कासं च पाण्डुंच हृद्रोगं हन्ति कामलाम्‌॥ 


त्रिकपृष्ठकटीजानुपाशवशूळ निवारणम्‌। 


शाङ्ग घरसंदिता म० खं० अ० ६॥ | 


२३ 
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द्रव्य भर निर्माणविधि- 

हरढ़, षहेड़ा, आंवला, हल्दी, दारुहल्दी, छोटी कटेरी, बढ़ी कटेरी (बरहंटा), 
कचूर, सोंठ, कालीमिचे, छोटी पीपल, पीपलामुल, मूर्वा, गिलोय, धमासा, कुटकी, 
पित्तपापडा, नागरमोथा, त्रायमाण, नेत्रवाला, अजवायन, इन्द्रजव, भारङ्गमूल, सहिंजने 
के बीज, फिटकरी आगपर फुलाई हुईं, बच, दालचीनी, पद्माख, खस, सफेद चन्दन, 
अतीस, वरियारके मूल, सरिवन, पिउन, वायबिडङ्ग, तगर, चित्रक, देवदार, चव्य, 
कड्ए परवळकी पत्ती, कालमेघ, करंजुए ( कंजे ) के फलका मगज, लौंग, वंशलोचन, 
कमळ, काकोली ( अभावमें शकाकुल मिश्रौ ), तेजपात, जावित्री और ताळीसपत्र ये 
सब सम भाग लेकर सूक्ष्म कपड्छान चूर्ण करे । पीछे सब चूर्णका जितना प्रमाण हो 


उससे आधा चिरायतेका सूक्ष्म कपड़छान चूर्ण मिलाकर बोतलमें भर ले । 
मात्रा--३ से ६ माशा । 


अनुपान--ठंढा या गरम जल । 
उपयोग--इस चुणेका सब प्रकारके ज्वरमें विशेष करके बात और कफ प्रधान 
ज्वरोमि चूर्ण, फाँट या हिमके रूपमें उपयोग होता है । सु 
पापड़ेका चूर्ण ३ माशा, ताजी कुटी हुईं गिलोय ६ माशा, 
) सोरा डालकर बनाई हुई चन्द्रप्रभा १॥ माशा इन सबको 
जलमें मत्पात्रमें ६-९ घंटा भिगो, हाथसे मसल, छानकर शीशीमें भरकर ४ भाग 
करे । इसमेंसे ३-४ घंटेसे एक भाग देनेसे ज्वरका सन्ताप, कम होकर ज्वर उतर 
जाता है। सामान्य ( एक दोषज और दरन्द्दज ) ज्वरोमे ज्त्ररक्रा वेग कम करनेके 
लिये यह उत्तम योग है । 
३४--सुदर्शनमिश्रण । ५2 

द्रव्य भर निर्माणविधि-- - 
कहा १० तोळा, शुद्ध सज्जीखार या सोडा बाई कार्य २ तोला, विष- 
सुप्ट्यादि वटीमें कहे हुए प्रकारसे बनाया हुआ कुचलेका चूर्ण १ तोला, आगपर 


फूलाई हुई छाल फिटकिरी १॥ तोला सबको अच्छी तरह एकत्र मिलाकर रख ले । 
सात्रा--३ माशा । 


अनुपान - जल । 
उपयोग--सर्दी से होनेवाले 
अच्छा लाभ होता है । 


य य पि 
दशन चूण १ तोला, पित्त- 
शिलाजतुके स्थानमै कलमी 
१६ तोला उबलते हुए 


ज्वरमें और विषमज्वरमें ( मलेरियामें ) इस योगे 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अत्ति्तारन्यकाहिका-्यहण्फा्िकार २ । 


१--घान्यपश्चक काथ | ४ मै 
घान्यवालकविल्वाव्द्ना गरे: साधितं जलम्‌। 
घान्यपञ्चकमेतत्‌ स्याद्‌ ग्राहि दीपनपाचनम्‌ ॥ 
इदं धान्यचतुष्कं स्यात्‌ पित्ते शुण्ठीं चिना पुनः । 
चक्रद्त्त-चिकित्सा अतिसाराधिकार । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
निया, खस, कच्चे बेलकी गिरी, नागरमोथा और सोंठ सम भाग ले जौकूट 
चूण करके रख ले । इसमेंसे एक तोला ले उसको दश तोला जलमें पकावे । जब चार 
तोला जल वाकी रहे तब ठंढा कर स्वच्छ कपड़ेसे छान कर देवे । ऐसे आव्वश्यकता- 
नुसार दिनमें २-३ वार देवे । इस क्राथो घान्यपञ्चक कहते हैं। यदि पित्ता- 
तिसारमें इसका प्रयोग करना हो तो इसमँसे साँठ निकाल देना चाहिये। तब इसको 
'धान्यचलुष्क कहते हैं । 
गुण और उपयोग--यह कथ्य उत्तम पाचन, दीपन और ग्राही है । सब 
प्रकारके अतिसारमं इसका प्रयोग होता है। पित्तातिसार और रक्तातिसारमें 
इसका प्रयोग करना हो तो इसमें सॉठके स्थान पर सौंफ डालकर इसका प्रयोग करे । 
इस काथका अकेला या महागन्धक् योग आदिके अच्ुपानरूपमें प्रयोग करे । 
२--वस्सकादि कषाय | 
सवत्सकः सातिविषः सबिल्वः सोदीच्यसुस्तश्च छृतः कषायः । 
सामे सशूले सहशोणिते च चिरप्रवृत्तेपपि हितोऽतिसारे। 


चक्रदत्त-चिकित्सा अतिसाशधिक्रार । 
द्रब्य और निर्माणविधि-- 
कुडाकी छाल या इन्द्रयव, अतीस, बेलगिरी, नेत्रवाला और नागरमोथा सब सम 
भाग लेवे और उसको जौकूट करके रख ले। 
मात्रा-- इसमेंसे एक तोला क्वाथ १६ तोले जलमें पका, ४ तोला जल बाकी 
रहे तब स्वच्छ कपड़ेसे छानकर पिलावे । 


Fo 
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उपयोग- शूल, आम और रक्तयुक्त नये और पुराने अतिसारमें इससे अच्छा 
लाभ होता है । 


३--हीवेरादि कपाय | 
हीवेरधातकीलोभ्रपाठालज्ञालुघत्सकः । 
धान्यकातिविषामुस्तशुडूची विल्वनागरैः॥ 
कृतः कषायः शमयेद्‌तिसारं चिरोत्थितम्‌ । 
अरोचकामशूलास्मज्वरप्न: पाचनः स्मृतः ॥ 


शाक घर म० खं० अ० २ | 


द्रव्य और निर्माणविधि-- 

खस, धायके फूल, लोध, पाढ़, लाजवन्ती, कुड़ाकी छाल, धनिया, अतीस, 
नागरमोथा, गिलोय, बेलगिरो और सोंठ सव समभाग ले। सबको एकत्र जौकूट 
करके रख ले । 

मात्रा--इसमेंसे १ तोला द्रव्यको १६ तोळे जलमें पकाकर जव ४ तोला जल 
चाकी रहे तब ठण्डा होनेपर स्वच्छ कपड़ेसे छानकर रोगीको देवे । 


उपयोग--इस कषायका अरुचि, आमूल, रक्त और ज्वरयुक्त सव प्रकारके 
नये या पुराने अतिसारमें प्रयोग करे । 


४--कुटजघनवटी । ““ 
निर्माण विधि-- 


कुडाके मूलकी या वृक्षकी ताजी हरी छाल ला और उसक्रो जलसे धोकर जौकूट 
कर १६ गुने जलमें पकाने । जव आठवां हिस्सा जल वाकी रहे तब उसको नीचे 
उतार कर ठंडा होनेपर स्वच्छ मजबूत कपड़ेसे छान ले । फिर उसक्रो प्रारम्भमें 
मध्यम और पीछे मन्द्‌ अभिपर पकावे और लकड़ीके खोंचेसे दिलाता रहे । जब 
काथ गाढ़ा होकर खोंचेमें लगने लगे तब नीचे उतार कर सूर्यकी धपमें गाढ़ा हो 


तबतक सुखावे । पीछे इसमें अतीसका चूर्ण गोळी बनने योग्य मिलाकर ३-३ रत्तीकी 
गोलियां बनाकर सुखा ले । 


मात्रा--२-४ गोली दिनमें ३-४ बार ठंडे जलके अनुपानसे देवे । 


उपयोग--अतिसार, ग्रहणी और ज्वरमें जब दस्त पतले आते हों. तब इसके 
प्रयोगसे अच्छा लाभ होता है । 
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~ 0 
५--बिश्वादि चृण । ७7 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 


कच्चे बेलकी गिरी १ भाग, मोचरस ५ भाग, सोंठ एक भाग, जलसे धोकर 


सुखाई हुईं भांग १ भाग, धायके फूल एक भाग, धनिया २ भाग और सौंफ ४ भाग 
लेवे । प्रथम बेलकी गिरी, सोंठ और मोचरसको सरौतेसे छोटे छोटे ठुकड़े करे । 
पीछे सब द्रव्योंको एकत्र कर छोटी कड़ाहीमें मन्द॒ आंचपर सौंफकी थोड़ी सुगन्ध 
आने लगे इतना सॅक, कूटकर कपड्छान चूर्ण करे | 
मात्रा--१-३ माझा । 
अनुपान--ठंडा जळ, दाढ़िमका रस या छाछ । 
समय--३-४ घंटेसे दिनमें ४-५ बार दे । 
गुण और उपयो ग--यद उत्तम पाचन, दीपन और ग्राही है । अतिसारमें 
केवल या रसपर्पटीके साथ मिलाकर दे. । प्रवाहिका ( पेचिस-मरोङ्के साथ आंव और 
रक्त मिला हुआ दस्त आना ) में समभाग जरासा घी या एरण्ड तेल लगाकर -सेंकी 
हुईं छोटी दरड़का चूर्ण समभाग मिलाकर अर्क सौंफ या इसवगोलके लुआबके साथ 
दे । प्रवाहिकाके लक्षण जैसे जैसे कम होते जावें वैसे छोटी हरड़के चूर्णका प्रमाण 
कम करना चाहिये । ` ग्रहणी रोगमें रसपपटी, पच्चामृतपर्पटी, खुवर्णपर्पटी आदि 
पर्पटीके योगॉके साथ मिळाकर दे । अतिसारमें आरम्भसे रोग अच्छा होने तकः 
किसी भी अवस्थामें इसका प्रयोग कर सकते हँ । 
६--जातीफलादि चूर्ण । ~ 
जातीफल लवङ्ग लापत्रत्वङ्नागकेशरेः । 
कपू रचन्दनतिलैस्त्वकक्षीरीतगरामलंः ॥ 
तालीसपिप्पलीपथ्यास्थूळ्जीरकचित्रकः । 
शुण्ठीविड्ङ्गमरिचेः समभागविच्चूणितैः ॥ 
यावन्त्येतानि सर्वाणि ङुयांद्वङ्गां च तावतीम्‌ ॥ ` 
- सर्वेचूर्णसमा' देया शर्करा - च' भिषग्वरैः ` 
शाणमात्रं ततः खादेन्मधुना छावितं सुघीन ` 
अस्य' प्रभावाद्‌ ग्रहणीकासश्चासोदरामयाः ॥ ` 


~ 
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२८ सिद्वयोगसंग्रह । 


वातण्लेष्मप्रतिश्यायाः प्रशमं यान्ति वेगतः । 
चूर्ण जातीफलाद्यं ठु दीपनं रोचनं परम्‌॥ 


शाङ्ग घरसंहिता म० खं० अ० ६। । 


द्रव्य भर निर्माणविधि-- 

जायफल, लौंग, छोटी इलायची, तेजपात, दारचीनी, नागकेशर, कपूर, खेत 
“चन्दन, धोये हुए तिल, बंशलोचन, तगर ( यूनानी-आसारून ), आँवले, तालीसपत्र, 
छोटी पीपल, हरइ, कलौंजी, चित्रकके मूलकी छाल, सोंठ, बायबिडंग और काली" 


मिर्च, प्रत्येक एक एक भाग, जलसे धोके सुखाई हुई भाँग २० भाग और मिश्री. 


४० भाग लेकर सबका कपड्छान चूर्ण करे । 
मात्रा--१-२ माशा । दिनमें ३-४ मात्रा यथावऱ्यक्र दे। अनुपान मधु या जळ । 
गुण और उपयोग- यह चूर्ण दीपन, पाचन) आही और अन्न पर रुचि 
उत्पन्न करनेवाला है । अतिसार, अहणीरोग, खाँसी दमा, वातरोग, इलेष्मरोग और 
'प्रतिश्याय (जुकाम) में इसका उपयोग करे । 
७--बृहन्नायिका चूर्ण । 


[an Cie] ~ ली] ` ७ (> 
चित्रकं त्रिफला व्योषं विडङ्ग' रजनीद्वयम्‌ । 


वाळविल्वं यचानी च हिङ्गठंघणपञ्चकम्‌ ॥ 
गृहधूमो वचा कुष्ठ घनमश्रकगन्धकम्‌ । 
क्षारत्रयं चाजमोदा पारद्‌ः शतपुष्पिका ॥ 
कलिङ्गातिविषेधान्यं चव्यं जातिफल समम्‌। 
अमीपां चूर्णकं यावत्तावच्छक्राशनस्य च ॥ 
नायिकाचूर्णमेतद्धि _ संग्रहत्रहणीं जयेत्‌। 
सर्वातिसारहरणमझिसन्दीपनं परम्‌ ॥ 
भषज्यरत्नावल ण्य i 
EF त्नावळी अहृण्यधिकार । किन्चित्‌ परिवर्तित । 
चित्रकके मूलकी छाल) हरड, बहेड़ा, ऑवला, सोंठ, कालीमिचे, छोटी पीपल, 
वायबिडङ्ग, हल्दी, दारुंदत्दी, कच्चे बेलकी गिरी, भजवायन; गायके घीमें भूनी हुई 
हींग, हैन्धव, सामुद्रल्वण, सांभरलबण; नौसादर, सोंचर ( काळानमक ), ग्रहधूम; 
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बच, कूठ, नागरमोथा, अभ्रक भस्म, शुद्ध गन्धक, सज्जीखार, जौखार, अग्निपर 
फुलाया हुआ सुहागा, अजमोदा, शुद्ध पारद, सौंफ, इन्द्रयव, अतीस, धनिया, चव्य 
(चाव) और जायफळ प्रत्येक एक एक भाग, जले धोकर धुखाई हुई भांग सबके 
बराबर । प्रथम पारे गन्घककी कज्जली करके पीछे अन्य द्रव्योंका कपड्छान किया 
हुआ चूर्ण मिला ३ घंटा मर्दैन करके वोतलमें भर छे । 

माचा--१-३ माशा दिनमें ३-४ वार देवे । 

अनुपान--जल, छाछ या दाड्मिका रस । 

उपयोग यह चूर्ण जठराग्निका दोषन करनेवाळा, पाचन और ग्राही है । 
अग्निमान्द्य, अतिप्तार और ग्रद्णीमें इससे विशेष लाभ होता है । 


८--हिंगुल योग । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
लोहेकी बड़ी कड़ाहीमें ४० तोळे दो ठुकड़े किये हुए भिळावे बिछा, ऊपर ४० 
तोळे हिंगुलके ५-५ तोलेके ८ टुकड़े थोड़ी थोड़ी दूरमें रख, उसके ऊपर ४० तोला 
एरण्ड तेल, ४० तोला गायका घी और ४० तोला शहद डाल कर मन्दार्निपर 
पकावे । पकते पकते जब उसमें ज्वाला उठने लगे तब नीचे अग्नि देना बन्द 
करे । स्वागशीतल होने पर हिंगुलके टुकड़ोंको निकाल, कपड़ेसे पोंछ कर २-३ दिन 
खरलमें पीसे । पीछे उसमें जायफळ, जावित्री और लौंग प्रत्येका ४०-४० तोला 
चूर्ण मिला, ३ दिन मर्दैन करके शोशीमें भर ले । 
मात्रा और अनुपान--२-४ रत्ती, ऋषड़ेमें बाँध कर जल निकाले हुए दहीमें 
मिलाकर सबेरे-शाम दिनमें दो बार देवे । 
पथ्य--कपढ़ेमें बाँध कर जल निकाले हुए दहीपर रोगीको रखे । यदि प्याससे 
रोगी न रद्द सके तो बेदाने अनारका रस देवे। नाडु 
उपयोग--पुराने अतिसार और ग्रहणीमें इसका उपयोग करे । 
९---महागन्धकयोग । ५. 
रसगन्धकयोः क्षं ग्राह्ममेकं सुशोधितम्‌ । 
ततः कज्जलिकां झत्वा म्गूदुपाकेन साधयेत्‌ ॥ 
जात्याः फळं तथा. कोशो लवङ्ग रिष्टपत्रके 1 
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एतेषां कर्षमात्रं हि तोयेन सह मढ्येत्‌॥ 

सुक्तागृहे ततः स्थाप्यं पुटपाकेन साधयेत्‌ 

शुञ्जापट्कप्रमाणेन तोयेन सह भक्षयेत्‌॥ 

महागन्धकमेतद्धि सर्वातिसारनाशानम्‌। 

डुर्वार॑ श्रहणीरोगं जयेच्चेव प्रवाहिकाम्‌ ॥ 
मेषज्यरल्लावली अतिसाराधिकार । 


द्रव्य और निर्माणविधि-- 
शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, जायफल, जावित्री, लाँग और नीमकी ताजी कोमल 
पत्ती प्रत्येक समभाग लेवे । प्रथम पारे गन्धक्रकी कज्जली कर उसको घीसे पोती हुई 
लोहेकी करछीमं रख कोयलेक्री मन्द आँच पर कज्जली सब द्रव हो जाय इतनी 
'गरम कर नीचे उतार स्वांग शीतळ होनेपर करछीसे निकाल खरलमें पीस कर सूक्ष्म 
चूर्ण करे । पीछे जळते थोई हुई नीमकी पत्ती डालकर खूब मदन करे। बाद अन्य 
द्रव्योंका कपड्छान चूर्ण करके उसमें थोड़ा जल देकर ६ घंटा मर्दन करे । पीछे 
उसका गोला वना दो मोतीकी सीपमें उस गोलेको रखकर विषमज्तरान्तकरसमें 
लिखी हुई विधिके अनुसार पुटपाक करे । पुटपाक तैयार होनेपर भीतरका 
गोळा निकाल पीस ३-३ रत्तीकी गोली वना छायामें सुखाकर शोशीमें भर ले । 
मात्रा--१-२ गोली । छ 
अनुपान--जल, मीठे दाड्मिक्रा रस, चावल भिगोया हुआ जल या कोई अति- 
सारहर क्राथके अनुपानसे देवे । 
गुण और डपयोग--यह उत्तम पाचन, दीपन और ग्राही योग है। अति- 
सार, प्रवाहिका और अइणीरोगमें इससे अच्छा लाभ होता है । 


१०--पीय्‌पबछ्ी रस । 
'सूतकं गन्धकं चाश्र' तारं लौहं सटड्कणम्‌। 
रखाञ्जनं माक्षिकं च जातीपत्री यवानिका ॥ 


लवङ्ग चन्दनं मुस्तं पाठा जीरकधान्यकम्‌ । 
समङ्गाऽतिविषा लोध्रं कुटजेन्द्रयवत्वचम्‌॥ 
जातीफलं विल्वनिस्वं कनकं दाड़मच्छदम्‌ । 
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अभया धातकी कुष्ट' प्रत्येकं समभागिकम्‌ ॥ 
सावयेत्‌ सर्वमेकत्र भ्रङ्कराजरसँः पुनः। 
भावना सत्त दातव्याश्चणकाभां वढी चरेत्‌ ॥ 
पक्कापकमतीखारं नानावर्णं सवेदनम्‌। 
ग्रहणीं चिरजां हन्ति रक्तातीसारमुल्वणम्‌॥ 
रः पीयूषवर्स्याख्यः संग्राही पाचनस्तथा । 
भेषज्यरलावली ग्रहष्यधिकार । 
द्रव्य ओर निर्माणविधि-- 
शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अश्रक्रभस्म; रोप्यभस्य, लोहभस्म, अभ्निपर फुलाया 
हुआ सुहागा, रसौत, माक्षिकभस्म, जावित्री, अजवायन,लौंग, श्वेतचन्द्न, नागरमोथा, 
पाढ, जीरा, धनिया, लाजवन्ती, अतीस, लोध, कुड़ाकी छाल, इन्द्रयव, 'दालचीनी, 
जायफल, बेलगिरी, नीमकी पत्ती, शुद्ध धतूरेके बीज, दाड्मिका छिलका, हरड़, धायके 
फूल और कूठ प्रत्येक समभाग लेवे । प्रथम पारे गन्धककी कज्जली कर उसमें अन्य 
सस्में तथा औषधोंका सुक्ष्म कपझ्छान चूर्ण मिलाकर भांगरेके रसमें सात दिन मर्दन 
'करके चने बराबर गोलियां बना ले। 
मात्रा 
अनुपान--ठंडा जल, इसबगोलका लुआव या बेल फलका शरबत । 
गुण और उपयोग--यह पीयूषवळी रस पाचन और आही है तथा किसी भौ 
प्रक्राके अतिसार और ग्रहणोको दूर करता है । 
वक्तव्य--महागन्धक और पीयूषवल्ठी ये दोनों अफीम रहित उत्तम पाचक और 
आही योग हैं । जहां वित्वादिचूर्ण आदि भांगयुक्त योगॉसे लाभ न हो वहाँ इनमेंसे 
किसीका प्रयोग करे । 


१-२ गोली । 


११--नुपतिवछूभ रस । 
जातीफललवड्डाब्दत्वगेलाटडूरामठम्‌ । 
जीरक  तेजपत्रं च यवानीविश्वसेन्धवा: ॥ 
लौहमभ्र' रखो गन्धस्तान्र' प्रत्येकशः पलम्‌। 
मरिचं द्विपलं धात्र्याः स्वरसेन विमदयेत्‌॥ | 


रे 
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अग्निमान्यभवान्‌ रोगान यकृद्दोषभवांस्तथा । 
ग्रहणीं च तथा हन्ति रखो नृपतिवछभः॥ 
मैषज्यरलावली प्रहण्यधिकार । 
द्रव्य और निर्माणविधि- 
जायफल, लौंग, नागरमोथा, दालचीनी,छोटी इलायची, आगपर फुलाया हुआ 


सुद्दागा, घीमें भुनी हुई हग, जीरा, तेजपात, अजवायन,सोंठ, सेन्धानमक, लोहभस्म; 


पारद्‌, गन्धक और ताम्रभस्म प्रत्येक ४-४ तोला और कालीमिच ८ तोला लेवे । 
प्रथम पारे गन्धककी कज्जली बना, उसमें अन्य भस्म और बनस्पतियोंका सूकम 
कपड्छान चूर्ण मिला, आंवलेके स्वरसकी सात भावना दे, ३-३ रत्तीकी गोलिया 
बनाकर छायामें सुखा ले । 
मात्रा--१-२ गोली । 
अनुपान--जल या छाछ । 
उपयोग--अझ्िमान्य और उनसे होनेवाले रोग तथा यक्कतक्रे दोषयुक्त ग्रहणी 
रोगमें यह उत्तम योग है । 
१२--कपू रादि वटी । 
कपूरं चाहिफेनं च मुस्तकेन्द्रयवं तथा। 
जातीफलं च दरदं टड्डूणं मर्दयेत्‌ समम्‌ ॥ 
जलेन वटिका कार्या द्विगु्जाफलमानतः । 
कपू राद्या वटी देया पक्कातीसाररोगिणे ॥ 
द्रव्य ्ौर निर्माणविधि-- 
कपूर, शुद्ध अफीम, नागरमोथा, सेंका हुआ इन्द्रयव, जायफल, शुद्ध हिंगुल ओर 
आगपर फुछाया हुआ सुट्दागा प्रत्येक समभाग लेवे । प्रथम हिंगुल, अफीम और कपूर 
को जलसे मर्दन करे । उनके अच्छी तरह मिल जाने पर अन्य वस्तुओंका सूह 
कपड्छान किया हुआ चूर्ण मिलाकर ३ घण्टा जलसे मर्दन कर,दो दो रत्तीकी गोलियां. 
बनाकर छायामें सुखाळे । 
मात्रा--१-२ गोली । 
अनुपान--जलछ । 
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उपयोग --कर्पू रादि बटीका उपयोग अतिसारमें मलके पक्क होनेक्रे लक्षण 


-दीखे और बिल्वादि चर्ण आदि पाचन-ग्राही योगोंसे लाभ न हो और स्तम्भन 


औषधकी आवश्यकता पड़े तब केवल अथवा दिल्वादि या जातीफलादि चूर्णके 
साथ मिलाकर दे. । 
१३_-रुबङ्काश्रकयोग । 


ङ्गातिबिपे छुरतं पाठा विश्वं सधान्यकम्‌। 
घातकी सोचक जीरं छोश्रमिन्द्रयय॑ तथा ॥ 
बालक सर्जक शटङ्गी सेल्यवं नागरं कणा। 
दाट्याळकं यवक्षारमहिफेनं रसाझूनम्‌। 
प्रत्येकं कर्षेमानं स्याद्गगनं पश्चकार्षिकम्‌ ॥ 
सर्वेषां तुल्यभागानि ख्वङ्घानि प्रदापयेत्‌ । 
मस्तायाः स्वरसेनेच भावयित्वा विशोषयेत्‌ ॥ 
ल्वडाश्रकयोगो ऽयं सर्वातीसारनाशनः । 
ग्रहणीं चिरजां हन्ति वहिमान्चं प्रवाहिकाम्‌ ॥ 
नाशायत्यम्ळपित्तं ज ग्राही दीपनपाचनः । 

मैषज्य रल्लावली अतीसाराधिकारसे क्रिश्वित्‌ परिवतित । 


द्रब्य और निर्माणविधि-- 
लौंग, अतीस, मोथ, पौढ, बेलगिरी, धनिया धायके फूल, मोचरस, जीरा, 
लोध, इन्द्रयव, खस, राळ, काकडासिङ्गी, सेन्थानमक, सोंठ, छोटी पीपल, खरंटी के 
मल, जवाखार, शुद्ध अफीम और रसोत सब एक एक भांग, अभ्रक भस्म ५ भाग 
तथा लौंग सबके बराबर ले । सबका सुद्देम कपढ्छान चूणे कर, नागरमोथाके स्वरस 

या काथकी ३ भावनाएँ देकर ३-३ रत्तीकी गोलियाँ बना ले या छायामें सुखाकर - 
चूर्णरूपर्मे रख ले । 
पत्रा, अनुपांन और उपयोग--इसकी १-२ गोली या ३-६ रत्ती चूर्ण 
जलके अनुपानके साथ दिनमें ३-४ वार सब प्रकारके अतिसार, ग्रहणी, प्रवाहिका और 
अम्लपित्तमें दे । यह योग आदी, दीपन, पाचन और स्तम्भन है 
डे 
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नागकेशरादि Q 
१४-- च्‌ण । 
नागकेशर तोला ४, बेलगिरी तोला २, अनीसून तोला २) सौंफ तोला २, खस-'' 
खस तोला १, छोटी इलायची तोला १, धनिया तौला १, मोचरस तोला १, खस | 


तोला १, सफेद चन्दन तोला १, गुलाबके फूल तोला १, कपूरकचरी तोला १, | 
जलसे धोकर सुखाई हुईं भाँग तोला ४ और मिसरी तोला ५ ले, सबका एकत्र कपडू- | 


छान चूर्ण करके रख ले । 


( ख० वा० वेद्य हरिप्रसाद गंगाधर आचार्यसे प्राप्त ) | 


मात्रा--२-३ माशा। 
अनुपान--जल । 
उपयोग--पित्तातिसार और रक्तातिसारमें यह उत्तम योग है। यह चर्ण 
हि ~ 
अकेला या रसपपंटीके साथ मिलाकर दे । 


१५--संग्राहक चण । 
वेलगिरी, मोचरस, दाड़िमके फल, माजफल उर्म, हुमाझ, जुफ्त, बलूत, 
छोटी मांडे (गुजराती पड़वास), देब्बूल्लासको पत्ती तथा आम और जामुनकी गुठलो' 
सब समभाग ले, एकत्र कपडछान चूर्ण करके रख छे । 
मात्रा--१॥-३ माद्या । 
अनुपान--कपढ़ेमें बांधकर पानी निकाला हुआ दहो । 


ह यह पक्वातिसार और 
पक्यप्रवाहिकामें उत्तम ग्राही औषध है । 


( स्व० बा० हकीम रामनारायणजीसे प्राप्त ) 


१६--रसपर्पटी | 


जयरण्डभङ्घराजकाकमाचीरसैः क्रमात । 

एल सशाध्य यत्नेन तत्समं शोधयेद्‌ बलिम्‌ ॥ 

गन्धकं श्रुद्रितं कृत्वा भाव्यं भृङ्गरसेन तु । 
सप्तधा बा त्रिधा वाऽपि पश्चाच्छष्क विचूणितम्‌ ॥ 

घृतालिसे लौहपात्रे दरवा वही प्रतापयेत्‌ । 


1 न दतं भ्गरसे क्षितं तत उद्धत्य शोषयेत्‌ ॥ 


एत शुद्ध रसं गन्धं योजयेत्‌ पर्पटीरसे । 
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अतिखार-प्रवाहिका-ग्रहण्यधिकार २ | 


रसगन्धौ समौ कृत्वा दृढ खल्वे विमर्दयेत्‌ ॥ 
| नष्टसूतं यदा चूर्ण भवेत्‌ कञ्जलसन्चिभम्‌ । 
घृतालित्ते लोहपात्रे तदा तं स्थापयेद्‌ बुधः ॥ 
तं पात्रं सुथापयेद्न्ये वाळुकास्तीर्णपात्रके । 
निधू मे वढ्राङ्गारै ठ्रवीकुर्यात्‌ प्रयल्लतः ॥ 
महिषीमळचिन्यस्ते तत्र तं कदलीदळे। 
निक्षिप्य तढुपर्यब्यत्‌ पत्रं दर्वा प्रपीडयेत्‌ ॥ 
शीतलत्वं गते पत्रात्‌ समुद्धृत्य विचूर्णयेत्‌ । 
विधिरेष तु विज्ञेयः सर्वासु पर्षटीष्वपि ॥ 
एवं सिद्धा भवेद्‌ व्याधिघातिनी रखपपंटी ॥ 
| - रक्तिकासंमितां प्रातभ एजीरकसंयुताम्‌ । 
| गुआर्धभश्हिडण्वाद्यां मक्षयेद्रसपर्पटीम्‌ ॥ 
| रोगानुरूपभैष्यैरपि तां योजयेद्‌ वुध: । 
| अनुपेयं पयस्तक्रं दाडिमादिरखोऽपि वा ॥ 
| प्रत्यहं वर्धयेत्तस्या ह्य कैकां रक्तिकां भिषक्‌ 
नाधिकां दशगुञ्जातो भक्षयेत्तां कदाचन ॥ 
आरोग्यदर्शनं यावद्वक्षयेद्दशरक्तिकाम्‌ । 
आरोग्यदर्शनादूध्व॑ तां तर्थवापकर्षेयेत्‌ ॥ 
| क्रम एष तु विज्ञेयः सर्वासु पर्पटीष्वपि 1 
जीर्णज्चरं च ग्रहणीं तथाऽतीसारमेव च ॥ 
पाण्डुरोगं वह्निमान्द्यं यहृत्प्लीहजलोद्रान्‌ ॥ 
एवमादीन्‌ गदान्‌ हत्वा हृष्टः पुष्टशच बीर्यवान्‌॥ 
दीप्तािर्बलवांश्चैच जीवेद्‌ व्याधिविवजित्त: । 
द्रव्य और निर्माणविधि- 
हिंगुलसे निकाले हुए पारेको कमसे जत, एरण्ड और मकोयके स्व॒ससमें १- 
दिन मर्दैन करके गरम जलपे घो ले । गन्धकका मोटा चूर्ण करके उसको खात द्रि 
अँगरेके स्वरसमें भिगो हें रखे । पीछे उसको सुखाकर भीतर घीसे पोती हुई ब 
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३६ सिद्धयोगसंग्रह । 


छोटी कड़ाद्दीमें अग्निपर गलाकर अन्दर आधे भँगरेके स्वरस भरे हुए और सु हके 
उपर कपड़ा बांधे हुए पात्रमें गेर दे। बाद उस पात्रसे गन्धकको निकालकर और 


गरम जलसे धोकर सुखा ले । इस प्रकारसे शुद्ध किया हुआ पारद और गन्धकका 
पर्पटी बनानेक्रे लिये उपयोग करे । शुद्ध पार्द और गन्धक समभाग लेकर उसको 
अच्छे मजबूत खरले मदन करे । मदेन करते समय बीच-बीचमें उसमें जळके छोटे 
देवे । जब उसमें पारदके कण न दिखें और चूर्ण आँखमें डाळनेके सुरमे जेसा सुक्ष्म 
हो जाय तत्र उसको भौतर घीसे पोती हुई छोटी लोहेकी कड़ाहीमे डाल, अग्निपर 
एक लोहेका तवा रख उसपर एक अंगुल मोटा वाळू ( सूक्ष्म रेती ) का स्तर बिछा 
कर उसपर उस कड़ाहीको रखे । जब कज्जली गरम होने लगे तत्र उसको बोच- 
बीचंमें लोहेके छुरेसे दिलाता रहे जब्र सारी कज्जली अच्छी तरहसे द्रव दा जाय 
तब उसको जमीनपर गोवर विछा, उसके उपर केलेक्रा अखण्ड पत्ता रखकर उसपर 
ढाल दे और तुरन्त ही उसपर केले दूसरा पत्ता रख उसपर दूसरा गोवर दूवा दे । 
जब पर्पटी ठडी हो जाय तव निकालकर शोशीमें भरकर रख ले। 

. पर्पटियाँ इसी विधिसे बनानी चाहियें। सेवन करते समय पर्पटोको 

कर उपयोगमें लेता चाहिये । 

मात्रा--एक रत्तीसे प्रारम्भकर, और प्रतिदिन एक- 


सब प्रक्रारकी 
खूब महीन पीस- 


एक रत्तीकी मात्रा बढ़ा 
' कर दस रत्तोतक रोग और रोगोका बलादि देखकर देवे । पीछे रोग अ 

होनेतक्र वही मात्रा देता रहे । जब्र रोग-पुक्त हो जाय तब प्रतिदिन एक एक रत्तीकी 
| मात्रा घटाकर ओषध छुरा दे । मेंने एक दिनमें एक बारमें १० 
| न देकर दिनमें 


च्छा 


रत्तो तक्रक्री मात्रा 
दो तीन बारमें १ से ३ रत्ती तककी मात्रा देकर प्रयोग कराया है । 
इससे अच्छा लाभ द्वोता देखा गया है। सामान 


` कराया जाता है । 

अनुपान सेके हुए जोरेका चूर्ण १।-३ माशा और घोमेँ सँको हुई हॉग 
आधी रत्तीके साथ मिलाकर देवे और ऊररसे दूध, छाछ या दाडिम, संतरा, 
मोठा नीबू आदि फलों रस देवे । १ 

पथ्य--कैवल दूध या केवल छाछ रोगोकी प्रकृति आदि देखकर देवे। एक 
दिनमें १-२ घण्टेके अन्तरसे दूध, छाछ और फोका रस तोनोंको दे सकते हैं, ज 
अकेला जहांतक्र बने न दिया जाय | | 


प्रत: पपटोका प्रयोग ५० द्नि 


मोसंबो, 
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मिलो रुषि तद्ग शिका ३, ३७ | 
चक्तव्य---अन्न, जल और लवण बन्द्‌ करके केवल दूध, छाछ और फलोंके 
रसर पर्पटो प्रयोग करानेसे ही उचित लाभ होता है । जब तक पर्षटीका प्रयोग 
चले रोगीको पूर्ण विश्रान्ति लेनी चाहिये अर्थात्‌ बिछौने पर लेटे ही रहना चाहिये । 
पर्पटीका प्रयोग बन्द करनेके बाद भौ रोगी ३-४ मास तक आधा लघु अन्त और 
आघा दूध-छाछ-फलका सेवन करे । 
उपय्रोग- -सब प्रकारके पाचनक्रिया ( जउराम्नि ) के विकारॉमें रसपर्षटी उत्तम 
औषध है । ग्रइ णौरोग, जीर्ण अतिसार, अग्निमान्य और पाण्डुरोगे इसके प्रयोगे 
विशेष लाम होता है । 
१७- -स्त्रणेपर्पटी । 
शुद्धसूतं पछमितँ पादांशां स्वर्णपत्रकम्‌ । 
मर्दयेन्निस्बुनीरैण यावदेकत्वमागतम्‌ ॥ 
प्रक्षाल्योप्णास्वुना पश्चात्‌ पलमात्रं सुगन्धकम्‌ । 
दर्वा प्रमर्दयेत्तवद्यावतू कञ्जलतां त्रजेत्‌ ॥ 2 
ततः पाकविधानज्ञः पर्पेटीं काय्येद्‌ वुघः । 
देया दुग्धानुपानेन रक्तिकादिक्रमेण हि ॥ 
बलपुशिकरी शुक्रवर्धेनी वन्हिदीपनी । 
ग्रहणीं राजयक्ष्माणं हन्ति पाण्ड्वामयं तथा॥ 
स्चर्णपर्पटी विख्याता तमकश्वासनाशिनी । 
द्रव्य और निर्माणविधि- 
अच्छे पत्थरके खरलमें चार तोला शुद्ध पारद डालकर उसमें एक तोला सोनेके 
वर्क एक एक करके मिलावे और उसमें कागजी नीबूका रस डालकर एक दिनि 
दन करे । पीछे उसको गरम जलसे धोकर उसमें शुद्ध गन्घक चार तोले डाल 
कज्जली करे । पीछे रसपर्षटीमें लिखे हुए विधानसे पर्पटी बनाकर शोशीमें भरले । 
मात्रा--१-३ रत्ती । 
अनुपान--मधुसे चटाकर ऊपरसे दूध देवे । अन्य सब विधि रसपर्पटीमे लिखे! 
अनुसार करे । 
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जह सिद्वयोगसंग्रह्‌ । 


छोटी कड़ाहीमें अग्निपर गलाकर अन्दर आधे भँगरेके स्वरस भरे हुए और सुं हके 


उपर कपड़ा बांधे हुए पात्रमें गेर दे । बाद उस पात्रसे गन्धको निकालकर और 


गरम जलसे धोकर सुखा ले । इस प्रकारसे शुद्ध किया हुआ पारद और गन्धकका 
पर्पटी बनानेके लिये उपयोग करे । शुद्ध पारद और गन्धक समभाग लेकर उसको 
अच्छे मजबूत खरले मदन करे । मर्दन करते समय बीच-बीचमें उसमें जळके छोटे 
देव । जब उसमें पारदके कण न दिखें और चूर्ण आँखमें डालनेके सुरमे जमा सुक्ष्म 
हो जाय तत्र उसको भीतर घोसे पोती हुईं छोटी लोहेकी कड़ाहीर्मे डाळ, अग्निपर 
एक लोहेका तवा रख उसपर एक अंशुल मोटा वाळू ( सूक्ष्म रेती ) का स्तर बिछा 
कर उसपर उस कड़ाहीको रखे । जब कज्जली गरम होने लगे तब उसको बोच- 
चीचंमें लोहेके छुरेसे दिलाता रहे । जव सारी कज्जली अच्छो तरहसे द्रत्र हो जाय 
तब उसको जमीनपर गोबर बिछा, उसके उपर केलेका अखण्ड पत्ता रखकर उसपर 
ढाल दे और तुरन्त ही उसपर केलेका दूसरा पत्ता रख उसपर दूसरा गोबर दबा दे । 
जब पर्पटी उडी हो जाय तब निकालकर शीशीमें भरकर रख ले। सब प्रकारकी 
पर्पटियाँ इसी विधिसे बनानी चाहियें। सेवन करते समय पर्षटोको खूब महीन पीस- 
कर उपयोगमें लेना चाहिये । 
मात्रा--एक रत्तीसे प्रारम्भक्रर, और प्रतिदिन एक-एक रत्तीकी मात्रा बढ़ा 
कर दस रत्तीतक रोग और रोगीका बलादि देखकर देवे । पीछे रोग अच्छा 
दोनेतक वही मात्रा देता रहे । जब रोग-मुक्त हो जाय तब प्रतिदिन एक एक रत्तीक्री 
मात्रा घटाकर ओषध छुरा दे। मैंने एक दिनमें एक बारमें १० रत्तो तङ्क मात्रा 
न देकर दिनमें दो तीन बारमें १ से ३ रत्ती तक्रकी मात्रा देकर प्रयोग कराया है । 
इससे अच्छा लाभ होता देखा गया है। सामान्यतः पर्परोका प्रयोग 
कराया जाता है । 
अनुपान--सेंके हुए जोरेका चूर्ण १॥-३ माशा और घोमें सेको हुईं हींग 
आधी रत्तीके साथ मिलाकर देवे और ऊररसे दूध, छाछ या दाड़िम संतरा, 
मोठा नीबू आदि फलोंका रस देवे । 
.. पथ्य--क्रेवल दृध या केवळ छाछ रोगोकी प्रकृति आदि देखकर देने। एक 
दिनमें १-२ घण्टेके अन्तरसे दूध, छाछ और फोक रस तोनोंक्ो दे सकते हैं, जल 
अकेला जहांतक बने न दिया जाय | 


४० दिन 


मोसंब्रो, 
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जागिरत सह विकी ३७ | 
वक्तव्य--अन्न, जल और लवण बन्द करके केवल दूध, छाछ और फलोंके || 
र्रर पर्षटोका प्रयोग करानेसे ही उचित लाभ होता है । जब तक पर्षटीका प्रयोग 
चले रोगीको पूर्ण विश्रान्ति लेवी चाहिये अर्थात्‌ बिछौने पर लेटे ही रहना चाहिये । 
पर्वका! प्रयोग बन्द करनेके बाद भी रोगी ३-४ मास तक आधा लघु अन्त और 
आधा दूध-छाछ-फलका सेवन करे । 
डपयोग--सब प्रकारके पाचनक्रिया ( जठराझि ) के विक्ारॉमें रसपर्षटी उत्तम 
औषध है । ग्रइ णीरोग, जीर्ण अतिसार, अग्निमान्द्य और पाण्डुरोगमें इसके प्रयोगले | 
विशेष लाम होता है । 
१७--स्वर्णपपेटी । 
शुद्धसूतं पळमितं पादांशं स्वर्णपत्रकम्‌ । 
मर्दयेन्निम्बुनीरीण यावदेकत्वमागतम्‌ ॥ 
प्रक्षाल्योप्णाम्वुना पश्चात्‌ पलमात्रं सुगन्धकम्‌ । 
दरवा प्रमर्दयेत्तवद्यावत्‌ कञ्जलतां त्रजेत्‌ ॥ =. 
ततः पाकविधानज्ञः पर्षटीं कारयेद्‌ बुधः । 
देया दुम्धानुपानेन रक्तिकादिक्रमेण हि॥ 
वलपुष्टिकरी शुक्रवर्धेनी वन्हिदीपनी । 
ग्रहणीं राजयक्ष्माणं हन्ति पाण्ड्बामयं तथा ॥ 
स्वर्णपर्पटीचिख्याता तमकश्वासनाशिनी । 
द्रव्य और निर्माणविधि- | 


अच्छे पत्थरके खरलमें चार तोला शुद्ध पारद डालकर उसमें एक तोला सोनेके | 
वर्क एक एक करके मिलावे और उसमें कागजी नीबूका रस डालकर एक द्नि 
मर्दन करे । पीछे उसको गरम जलसे धोकर उसमें शुद्ध गन्घक चार तोले डालकर 
कज्जली करे । पीछे रसपर्षटीमें लिखे हुए विधानसे पर्पटो बनाकर शोशीमें भरले 


मात्रा--१-३ रत्ती । 
अनुपान--मधुत्ते चटाकर ऊपरसे दूध देवे । अन्य सब विधि रसप टे 
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अनुसार करे । 


क्षयमें स्वर्णपर्पटीके साथ १-४ रत्ती सुक्तापिष्टी मिलाकर देने (विशेष लाभ ६ 
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है कड़े देय पारदके स्थानमें रससन्दूर देकर रक्त वर्णकी स्वर्णपर्पटी बनाते हैं । 

गुण और उपयोग--स्वणपर्पटी जठराझिको दीपन करनेवाली, बलकारक और 
शरीरको पुष्ट करने वाली है अहणीरोग, सर्व प्रकारके क्षय, पाण्डुरोग और पुराने 
दमेके रोगमें इससे विशेष लाभ होता है। 


१८--लौहपर्षटी । 
रसभागो भवेदेको द्विगुणः शुद्धगन्धकः । 
रसतुल्यं तीक्षणभस्म कञ्जलीं कारयेच्छुभाम्‌ ॥ 
रखपपेटिकाप्रो क्तविधानेन प्रयत्नतः । 
ततः पर्पेटिका कार्या, देया योग्यानुपानतः ॥ 
सूतिकाया ज्वरे जीर्ण ग्रहण्यां पाण्डुरोगके । 
प्लीहरोगेऽञ्निमान्धे च यक्रदुवृड्ौ तर्थैच च ॥ 
अम्लपित्ते तथा शूले लोहपर्पडिका हिता | 
द्रब्य थोर निर्माणविधि-- 


सुद्ध पारद १ भाग, तीद्णलोइ (पोलाद) भस्म एक भाग और शुद्ध गन्धक 
२ आग ठेवे | प्रथम पारे-गन्धकक्री कज्जली कर उसमें लोइभस्म मिलाकर एक 
दिन मर्दन करे । पीछे रसपर्पटीमें कही हुईं विधिके अनुसार पर्पटी बनाले । 
मात्रा--१-३ रत्ती दिनमें २-३ बार दे । 
अचुपान- जीरेका चूण और छाछ, दूध या फलॉका रस । 
उपयोग--सूतिकाके जीर्णज्वर, प्रहणोरोग, पाण्डुरोग, प्लीह्दाके 


र रोग, अझि- 
न) यक्ती वृद्धि, अम्लपित्त और उदरशूल इन रोगोमें छोहपर्पटीका प्रयोग करे । 


ढ्रपर्पटी 
१६--मण्डूरपर्पटी । ८ 
मण्डूरभस्म भागकं तत्सम पारद तथा । 


तयो: समं शुद्धगन्धं दत्वा कुर्यात्त कजलीम्‌ ॥ 


भ रखपर्परिकाप्रोक्तचि ध 
देकामोक्तविधिना पर्पटी शुभा । 
C £) . 
कायां, पाण्डुं यक्कच्छोथं प्लीहानं श्वयथं तथा ॥ 
मन्दाग्निं ७ हणीरो ७ क 
क ्रहणीरोगं हन्ति मण्ड्रपर्पटी | 
डूरपर्पर्ट 
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द्रव्य और निर्माणविधि-- 


पारद १ भाग, मण्डूरभस्म १ भाग और शुद्ध गन्धक्र २ भाग लेवे । प्रथम 
पारे-गन्धककी कजली कर उसमें मण्ड्रभस्म मिलाकर एक दिन मर्देन करे | पीछि 
रसपर्षटीमें कही हुदे विधिके अनुसार पपटी बना ले। 
मात्रा--१-३ रत्ती दिनमें २-३ वार दे 
अनुपान - जीरेका चूर्ण और छाछ, दूध या फर्लोक्रा रस । 
डपयोग--पाण्ड्रोग, प्लीद्दाके रोग शोथ, मन्दाभि तथा ग्रदणीरोगमें मण्ड्र- 
पर्पटीका उपयोग करे 1 
२०.-गगनपपटा । ~ 
रसभागो भवेदेकस्तत्समं व्योमभस्म च। 
तयोः समं शद्वगन्ध्रं दत्वा कुयात्तु कञ्जलीम्‌॥ 
रखपर्पटिकोप्रौक्तविधिना पपंटी शुभा । 
कार्या,पाण्डं क्षयं कासं श्वास मन्दानळं तथा ॥ 
ग्रहणीं चिरजां हन्ति हषा गगनपर्पटी । 
द्रव्य और निर्माणविधि- 
शुद्ध पारद १ भाग, अञ्रक्रभस्म १ भाग और 
प्रथम ,पारे-गन्धककी कज्जली कर उसमें अभ्रकभस्म मिलाकर एक दिन मर्दन करे । 
'योछे रसपर्पटीमें कहे हुए विधाना्ुसार पपटी बनावे । 
माञ्रा--१-३ रत्ती दिनमै २-३ बार देवे । 
अन्ुपान--शददद, दूध, छाछ या मीठे दाड़िमिका रस । 
उपयोग--गगनपर्षटी मन्दाग्नि, पाण्डुरोग) राजयद्ष्मा, खाँसी, इवास ( दमा ) 
और पुराने प्रहणीरोगमें विशेष गुण देनेवाल है। 
२१--विजयपपंटी । 
शद्धगन्धं पलं चेकं गन्धार्धं शुद्धपारदम्‌ । 
सूतार्थ भस्म रोप्यं च तदर्थ खणेभस्मकम्‌ ॥ 
तदर्ध स्टतवैक्रान्तं मौक्तिकं च विनिक्षिपेत्‌ । 
कृत्वा कञ्जलिकां पश्चात्‌ कुर्यात्‌ पपेटिकां शुभाम्‌॥ 
डुःखाध्यां ग्रहणीं हान्त यक्ष्मण सपरिग्रहम्‌ । 


शुद्ध गन्धकक २ भाग लेवे । 
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प्परीमें लिखे हुए विधानके अनुसार पर्षटी बनावे । त | 


शोथातिसारो पाण्डुं च प्लीहानं च जलोदरम्‌ ॥ 
पक्तिशुलं चाम्ळपित्तं हृद्रोगं विषमञ्चरान्‌ । 
कफवातोद्ववान्‌ रोगान्‌ हन्याद्विजयपर्पटी ॥ 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
शुद्ध गन्धक ४ तोला, शुद्ध पारद २ तोला, रौम्यभस्म १ तोला, सुवर्णभस्तः | 
साधा तोला, वेक्रान्त-भस्म तथा मुक्तापिष्टि दोनों पाव पाव तोला लेवे । प्रथम पारे 


गन्धक्रकी कज्जली कर उसमें अन्य भस्में मिलाकर एक दिन मदेन करे । पीछे रस- 


मात्रा--१-३ रत्ती २-३ बार देवे । 
अनुपान--शहद, दूध, छाछ या मीठे दाड़िम, मोसंबी और मीठे अंगूर इनमेंसे 
किसीका रस \ | 
उपयोग--कृच्छ्साध्य ग्रहणीरोग, उपद्र व्रयुक्त राजयक्ष्मा, शोथ, पुराना अति 
सार, पाण्डुरोग, प्लीहाके रोग, जलोदर, परिणाम झुल, अम्लपित्त, हृद्रोग, पुराने | 
विषमज्वर और दूसरे कफ और वातसे द्वोनेवाले रोगॉमें विजयपर्पटी उत्तम औषध | 
है । इसके प्रयोगसे शरीर पुष्ट और बलवान होता है । जहां पर्पटीके अन्य योगोंसे | 
लाभ न हो, वहां इसका प्रयोग करे । | 
२२--पश्चामृतपर्पटी । 
रसलोहाभ्रतात्राणि समभागानि कारयेत | 
गन्धक सचतुल्यं तु दच्वा कुर्याद्धि कज्जलीम्‌ ॥ 
ततः पर्पेटिकां कृत्वा दद्याद्योग्यानुपानतः 
पञ्चाम्ृता पपेटिका सृता वहिप्रदीपनी ॥ 
प्रहणीमतिसारं च पाण्डुरौगमथारुचिम्‌। 
श्वासं मन्दानळं 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
शुद्ध पारद, लोद्भस्म, अभ्रकभस्म और ताम्र 
शुद्ध गन्धक सबके समान ( चार-भाग ) लेवे । 


,हन्ति शूलं चैवाम्लपित्तकम्‌ ॥ 


-भस्म एक एक भाग तथा! | 
| 


प्रथम पारे-गन्धकक्की कज्जली कर 
पीछे अन्य भस्में मिला, एक दिन मर्दन करके रसपर्पटीमें लिखे हुए विधानके अनु- . 
सार पर्पटी बना ळे । | 
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मात्रा--१-३ रत्ती दिनमें २-३ बार देवे । 
अनुपान - सेके हुए जीरेका चूर्ण और शद्ददके साथ चटाकर उपरसे दूध, छाछ 
या दाड्मि आदि फरलॉका रस पिलावे । 
उपयोग -अतिसार, ग्रहणी, पाण्डरोग, अरुचि, दमा, मन्दाग्नि और शुल- 
रोगमें इसका प्रयोग करे । पञ्चामृतपर्षटीके प्रयोगसे भुख बढ़ती है। अम्पपिच्में 
शतपत्र्यादि चूर्ण या द्राक्षादि चूर्णके साथ मिलाकर इसका प्रयोग करे । 
वक्तव्य--मेंने पञ्चाम्ृतपर्षटीमें १-१ भाग वंगभस्म और यशद्‌ (जस्ते ) की 
भस्म मिलाके सप्तामृतपर्पटी बनाई है । पञ्चामतपर्पटीसे यह अधिक शुणकारक है । | 
अन्तरक्षयमे सप्तासतपर्पटी केवल या स्वर्णपर्पटीके साथ मिलाकर देनेसे विशेष लाभ | 


होता देखा गया है । 


` २३-ताम्रपषंटी । ०” 

सृतं ताम्र त्रिभागं च रस गन्धे तयोः समम्‌ 
भागमेकं वत्सनाभं दरवा कुर्यात्तु कज्जलीस्‌ ॥. 
ततः पाकविधानज्ञः पर्पटी कारयेद्‌ बुधः । 
शुञ्जाद्वयं त्रयं वाऽपि ह्येळाजीरकसंयुता ॥ 
त्रिसप्तरात्रयोगेन चिरजां ग्रहणीं जयेत्‌। 
त्रिफळामधुसंयुक्ता मेहपाण्डुविनाशिनी ॥ 
बातारितिलसंयुक्ता सर्वशूलनिवारिणी । 
वाकुचीवीजसंयुक्ता दहुश्वित्रविनाशिनी 

ताम्रपर्परिका . हषा यङ्त्प्रीहोदरापहा । 

योगरल्लाकर्‌ । 


. द्रव्य और निर्माणविधि-- 
ताम्रभस्म ३ भाग, शुद्ध पारद ३ भाग, शुद्ध गन्धक ६ भाग और शुद्ध बछ- | | 

नागका चर्ण १ भाग लेवे । प्रथम पारे-गन्धककी कज्जलो कर पीछे अन्य दरः 
मिलाकर १ दिन मर्दैन करे । बाद रसपर्पटोमें लिखे हुए विधानके अनुसार पेटी. 
बनाले । FR 


सात्रा--१-३ रत्ती । 
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अनुपान और उपयोग--ताम्रपर्पटी छोटी इलायची और सॅके हुए जीरेके 
णके साथ सेवन करनेसे पुराने प्रहणीरोगको, त्रिफलाका चर्ण और मधुके साथ 
नेसे प्रमेह और पाण्डरोगको, एरण्डतेलके साथ लेनेसे सर्व प्रकारके झूलोंको 
चौके बीजके चर्णके साथ सेवन करनेसे दाद और सिवत (कुष्ट) को दूर करती है । 
[म्रपर्पटी यकृतके रोग, प्लीहाकी द्ध और उदर रोगके लिये उत्तम 
औषध है । 
चक्तव्य--पर्पटीके योगका उपयोग प्रायः पुराने अतिसार, ग्रहणी, पाण्डुरोग 
और अग्निमान्यमें होता है । अतिसार और भ्रहृणीमें इसको बिल्वादि चूर्णके साथ 
दे । ग्रहणी और पाण्ड्रोगर्मे यदि मुखपाक भो दो तो शतपत्र्यादि चूर्णके साथ 
इसका प्रयोग करे । यदि साथमें रोगीको अशे-बवासीर भी हो तो नागकेशरके 
चूर्णके साथ मिलाकर दे । यदि रोगीको अम्लपित्त भी हो तो रसादि वटी और 
दरमोहरापिष्टीके साथ अथवा द्राक्षादि चूर्णके साथ पर्पटी दे । सामान्यतः छोटी 
इलायचीका चूर्ण ३ रत्ती, सेके हुए, जीरेका चूर्ण ५ रत्ती और शुद्ध भांगका चूर्ण 
१-२ रत्ती इनके साथ पर्पेटी मिलाकर देना क्षच्छा है । पपेटोका प्रयोग चलता हो 


टन 


` तत उसके अनुपानोंके सिवाय अन्य योगॉका उपयोग अत्यन्त आवश्यकताके बिता 
नहीं करना चाहिये । 


है; 
जै 
& 
ले 
र” 
तक 
१ 
है 


ल्युः तिका 1 4 
अग्रिकात्व-अजीरणाविकार ३ : 
१--हिद्ग्वष्टकचूर्ण । \/ˆ 
हिङगुन्योषाजमोदाद्विजरणळवणं प्राग्भज्ञेत्‌ साञ्यभक्तं 
: वहा ज्जाज्चल्यमानं ज्चलनमनिळजं गुल्ममेतन्निहन्ति । 
> वैद्यजीवन ४ उल्लास । 


घीमें सेक्री हुई हग, सोंठ, कालीमिर्च, छोटी पीपल, अजमोद, स्याइ जीरा, 
जीरा और सँघातमक्र सब समभाग ले, उनका कपड़छान चूर्ण करके शीशीमें 


टर र कृ 
| 
2; £ अम्‌ >> ः 
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मात्रा--१॥-३ माशा । | 

- अनुपान और उपयोग--यह चूर्ण घी और भातके साथ मिलाकर भोजनके 
प्रारम्भमें खानेसे जठराग्नि प्रदीप्त होता है और वायुका अनुलोमन होता है । 
अजीर्ण और पेटके दर्दमें जल या छाछके अनुपानसे भी दिनमें २-३ बार इसको 
दे सकते हैं ।. 


२--रवणभास्करचूण । 


सामुद्रळवणं कार्यमष्टकषेमितं वुधेः । 
पञ्च सौवर्चलं ग्राह्य विडं सेन्धवधान्यके ॥ 
पिप्पली पिप्पळीमूलं कृष्णजीरकपत्रकम्‌ । 
नागकेशारताळीसमम्ळवेतलकं तथा ॥ 
द्विकर्षमात्राण्येतानि प्रत्येकं कारयेद्‌ वुःचः । 
मरिचं जीरकं विएंबमेकेकं कर्षमात्रकम्‌ ॥ 
दाडिमं स्याञ्चतुष्कर्षं त्वगेला चार्धका्षिकी । 
एतज्चूणींकृतं सर्व लवणं भास्कराभिध्म्‌॥ 
शाणप्रमाणं देयं तु मस्तुतक्रसुरासवे: । 
वातश्ळेष्मभवं शूळं प्लीहानं च विवन्धकम्‌ ॥ 
मन्दाञ्चि नाशायेदेतद्दीपनं पाचनं परम्‌ । 
( शाङ्ग धर संहिता, मध्यमखण्ड, ६ अध्याय ) 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
सामुद्र लवण ८ तोला, काला नमक ( सोंचर ) ५ ताला, नौसादर, सेंवानमक; 
चनिया, छोटी पीपल, पीपलामूल, स्याह जीरा, तेजपात, नागकेसर, तालीसपत्र, 
अमलबेत-प्रत्येक २-२ तोला, कालीमिर्च, सफेद जीरा, सोंठ प्रत्येक १-१ तोला, 
अनारदाना ४ तोला, दालचीनी और छोटी इलायची प्रत्येक आधा तोला, इनका 


मात्रा--१॥-३ माशा । 
अनुपान- जल या छाछ । मु 
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उपयोग-यह चूर्ण उत्तम दीपन, पाचन और अपानवायु तथा मलका अघुलोमन 
करनेवाला है । मन्दाम्ि तथा वायु और कफसे हुए पेटके दर्दको दूर करता है । 


३--शतपत्र्यादि चूर्ण । 


गुलाबके फूल २० भाग) मोथा, जीरा, खेत चन्दन, छोटी इलायची, कवाब- 
चीनी, गिलोयका सत्व, खस, वंशलोचन, खसखस, इसबगोलक्री भूसी, गोखरू, दाल-. 
चीनी, तमालपत्र, नागकेसर, सारिवा ( अनन्तमूल ), कमलगट्टा, नीलोफर कमल और 
तीखुर प्रत्येक १ भाग, मिसरी ४० भाग लेकर इनका सूक्ष्म कपड्छान चरण करे । 

स्वानुभूत ।. 

मात्रा--१॥ से ३ माशा । 

अनुपान--जल । 

उपयोग--विदग्धाजीण, अम्लपित्त और पेटकी खराबीसे होने वाले सुखपाक्मेः 
यह चूर्ण दिया जाता है । 

४--र्सोनादिवटी । ५” 
लशुनजीरकगन्धकसँन्धवत्रिकटुरामठचूर्णमिदं समम्‌ ¦ 


सपदि निम्वुरसेन विसूचिकां हरति भो रतिभोगविचक्षणे ॥ 


वेद्यजीवन । 
द्रव्य और निर्माण्विधि-- 


छिलका निकाला हुआ लहसुन २ भाग, स्याइ जीरा, सफेद जीरा, शुद्ध गन्धक, 
सँघानमक, सॉठ, कालीमिचं, छोटी पीपल और घोमें सेकी हुईं हॉग १-१ भाग), 
प्रथम लसुनकों पत्थरकी खरलमें कागजी नीवूके रसमें अच्छो तरद्द पीसे । पीछे अन्य 


द्रव्योका कपढ़छान चूर्ण मिला नीबूके रसमें ३ दिन मर्दैन करके ३-३ रत्तीकी | 
बनाकर सुखाले । 


मात्रा और अनुपान--१-२ गोली जलके अनुपानसे यथावश्यक दिनमें ३-४ 
बार अथवा खनिके बांद देवे । 


डपयोग--अजीण, विसूचिक्रा और पेटके दर्दमें इसका प्रयोग करे । यह गोली. 
उत्तम पाचन, दीपन और वायुक्रा भनुलोमन करनेवाली है | 
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४--बिड़लवणादिवटी । 
काला नमक २० तोला, सेन्धा नमक २० तोला, अजवायन, कालीमिर्च, छोटो 
पीपछ, चित्रकके मूलकी छाल, अजमोद्‌, धनिया, डांसरिया ( यूनानी-गिर्देसमाक ), 
"सूखा पोंदीना, घीमें सेंकी हुई हींग, पीपलामूल, नौसादर प्रत्येक १० तोला। सब 
अब्योंका सूक्ष्म कपड़छान चूणकर, नीवूके रसकी ३ भावनाएँ देकर चनेके बराबर 
“गोलियां बना ले । 
स्व० वा० आ० मा० स्वामी लक्ष्मीरामजीसे प्राप्त । 
मात्रा -२ गोली भोजन करनेके पीछे पानीसे ले । पेटके द्देमै यथावश्यक 
'दिलमें ३-४ बार देवे । 
गुण और उपयोग--यद्द विडलवणादि वटी पाचन, दीपन तथा पेटके ददे 
और भजीणंको दूर करनेवाली है । 
६--चित्रकादिवटी । 
चित्रकं पिग्पलीमूल दो क्षारो लवणानि च । 
व्योषं हिङग्वजमोदां च चव्यं चैकत्र चूर्णयेत्‌ ॥ 
गुटिका मातुलुङ्गस्य दाड़िमस्य रसेन वा। 
कृता विपाचयत्यामं दीपयत्याशु चानलम्‌ ॥ 
चरक संहिता० चि० अ० १५। 
द्रव्य और निर्माएविधि-- 
चित्रकके मूलकी छाल) पीपलामूल, सज्जीखार, जौखार, सेंधानमक, सोंचर 
( कालाप्तमक्र ), सामुद्रलवण, सांभरलबण, नौसादर, सोंठ, कालीमिचं, छोटी पीपल, 
'ौमें संकी हुई हींग, अजमोद और चव्य प्रत्येक समभाग लेवे । सबका एकत्र चूर्ण 
करके कागजी नीबू, बिजोरा या खट्टे दाडिम ( अवार ) के रसमें ३ दिन मर्दन कर 
'चने बराबर गोलियाँ बना और सुखाकर रखले । १ 
मात्रा--२-४ गोली जलके साथ भोजनके बाद या यथाबश्यक दिनमे ३०४ 
बार देवे । हु ु 
उपयोग--चित्रकादिवटी उत्तम पाचन और दीपन है । अंजी असचि और _ 
पेटके दमे इसका उपयोग करे । न म 
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७--अग्नितुण्डीवटी । 
शुद्धसूत॑ विषं गन्धमजमोदां फलत्रिकम्‌ । 
सर्जिक्षारं यवक्षारं वहिसँन्धवजीरकम्‌ ॥ 
सौवर्चलं विडङ्गानि सामुद्रं यूषणं तथा । 
विषमुष्टि सर्वसमां जम्वीराम्लेन मदयेत्‌॥ 
मरिचाभां वटीं खादेद्वहिमान्यप्रशान्तये । 
शाह घरसंहिता ग० खं० अ० १२। 
द्रव्य और निर्माणविधि- 
शुद्ध पारद, शुद्ध बछनाग, शुद्ध गन्धक) अजमोद्‌, हड़का दल, बहेडढ़ादल; 
आँवला, सज्जीखार, जवाखार, चित्रकके मूलकी छाल, सेन्धानमक्र, जीरा, | 
( कालानमक्र ), वायविङङ्ग, सामुद्रलवण, सोंठ, छोटी पोपल, कालीमिचे सब समभागः 
और शुद्ध कुचला सबके समान लेवे । प्रथम पारे-गन्धककी कज्जली कर पीछे अन्य. 
द्रव्यॉका कपढ़छान किया हुआ चूर्ण मिला, जम्भीरी नोबूके रसमें ३ दिन मर्दैन कर 
२-२ रत्तीकी गोलियाँ बना, सुखाकर रखले । 
मात्रा, अनुपान और उपयोग--मन्दामि, अजीर्ण और पेटके दर्दमें १-२ 
गोळी जलके अनुपानऐे भोजनके बाद या यथावश्यक दिनमें ३-४ बार देवे । 


८--महाशङ्ववटी । 
पडुपञ्चकहिङ्गराङ्कचिञ्चाभसितव्योषबलीश्वराम्तानि । 
शिखिशीखरिकाम्ळवर्गचारा भृशभाव्यानि यथाऽम्लतां ब्रजन्ति ॥ 
*महाशडू-वटी ख्याता भोजनान्ते प्रभक्षिता। 

दीपनी परमा हन्ति मन्दाग्नित्रहणीसुखान्‌॥ 


नु है भेषज्यरल्रावळी अग्निमान्याधिकार । | 
द्रव्य और निर्माणविधि- 


संघानमक्र+ काला नमक (साँचर), सामुद्र लवण, सांभर लवण, नौसादर, घीमें सकी 


हुई ढीँग,रङ्घभ्म, इमळीका क्षार, सोंठ, काली मिच, छोरी पीपल, शुद्ध गन्धक, शुद्ध 


_ पारद, शुद्ध बछनाग संब समभाग । प्रथम पारे-गन्धकक्रो कज्जली कर उसमें अन्य 
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पत्तोके स्वरसकी १-१ भावना दे । पीछे विजोरा, खट्टे दाड़िम ( अनार ), कागजी 
नीबू आदि अम्ल फलोके रसक्री ७ भावना दे २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना सुखाकर 


रखले । 
मात्रा, अनुपान और उपयोग---भोजनके बाद २ गोली जलके साथ सेवन 
करे । इसके सेवनसे अन्नका पाचन होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और अग्नि- 
मान्द्य, अजीर्ण, पेटका ददे, बात-कफ प्रधान ग्रहणीरोग आदि दूर होते हैं। गुरु 
भोजनके ठपर इसको लेनेसे भोजन अच्छी तरहसे पच जाता है । 
९--अजीर्णारि रस । 
शुद्धं सूतं गन्धकं च पलमानं पृथक्‌ प्रथक्‌ । 
हरोतकी च द्विपला नागरं त्रिपळं रूठतम्‌ ॥ 
कृष्णा च मरिचं तद्वत्‌ सिन्धूत्थं त्रिपलं पृथक्‌ । 
चलुऽ्पला च विजया मर्दयेन्निम्बुकद्रवैः ॥ 
भावयेत्‌ सक्तवारांस्तद्वमंमध्ये पुनः पुनः । 
सिद्धस्त्वजीर्णारिरयं प्रसिद्धो भुक्तस्तथा खाश्निवळं निरीक्ष्य । 
संपाचयत्याशु करोति वहिमजीर्णदोषं परिहृत्य पूर्वम्‌॥ 
आहारं द्विगुणं विधाय नितरां पुष्टि परां सन्दिशे- 
दापाकं जठरस्थितस्तु बहुधा संपाच्य संरैचयेत्‌ । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
शुद्ध पारद ४ तोला, शुद्ध गन्धक ४ तोला, हृढ़का दल ८ तोला, सोंठ १२ 
तोला, छोटी पीपल १२ तोला, कालीमिर्च १२ तोला, सेंधा नमक १२ तोला, जलमें 
धोकर सुखाई हुई भांग १६ तोला लेवे । प्रथम पारे-गन्धककी कज्जली कर पीछे 
अन्य द्रव्योंका कपड़छान किया हुआ चूर्ण मिला साते दिन नीवूके रसमें घोटकर २-२ 
रत्तोकी गोलियाँ बनाले । ८ 
मात्रा- १-२ गोळी भोजनके पीछे जलसे सेवन करे । 
उपयोग- -अजीर्णारि रसके सेवन करनेसे अच्छी धा लगती है, अन्नकां 
पाचन होता है और दस्त भी साफ होता है । क्षुधामान्य और अजीर्णमें इसका प्रयोग 
eR 2 म 
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त सिद्धयोगसंग्रह । 


न: 


१०--अभिकुमार रस । ~ 
- रसेन्द्रगन्यी सहटङगेन समं विषं योज्यमिह त्रिभागम्‌। 
कपर्दशङाविह नेत्रभागो मरीचमत्राछगुणं प्रदेयम्‌ ॥ 
सुपक्कजम्वीररसेन घस्र सिद्धौ भवेद्ञ्चिकुमार एषः । 
विसूचीगूळवातादिवहिमाग्े दविगुञ्जकः ॥ 
अजीर्ण संग्रहण्यां च प्रयोज्योऽयं निजीषधेः 
मैषज्यरत्लावली अर्निमान्द्यात्रिकार । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अग्निपर फुलाया हुआ सुद्दागा १-१ भागऽ शुद्ध वछ- 
नाग ३ भाग; कौडी और शंखकी भस्म २-२ भाग और कालीमिचे ८ भाग लेवे । 
प्रथम पारे-गन्धकक्की कज्जली कर उसमें भस्मे और अन्य द्वव्योंका सुक्ष्म कपड़छान 
चूण मिला नीवूके रसमें ३ दिन मदन कर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना सुखा- 
कर रखले । 
मात्रा--१-२ गोळी । 
अनुपान और उपयोग--अग्निमान्य, अजीण और पेटके ददेमें जर, छाछ 
अथवा नीबू और अदरकके रसके साथ इसका सेवन करे । 
११--सर्वतोभद्र रस । 
“निश्चन्द्र गगनं ग्राह्य द्विकषं शुद्धगन्धकम्‌ । 
'तोळकं तोलकार्थ च हिङ्गलोत्थरसं तथा ॥ 
) कपूर केशरं मांसी तेजपत्रं रवङ्ककम्‌ । 
जातीकोषफले चेच सूक्ष्मछा करिपिप्पली ॥ 
कुष्ठं ताळीखपत्रं च धातकी चोचमुस्तकम्‌ । 
हरीतकी मरीचं च शडभवेरविभीतकम्‌ ॥ 
पिप्पल्यामळकं चेच शाणभागं विचूणितम्‌ \ 
'नागवल्लीरखँः पिष्ट्वा चरीं कुर्याद्‌ द्विगुञ्जिकाम्‌॥ 
भक्षयेत्‌ पर्णखण्डेन मधुना सितयाऽपि वा । 
इन्त्यजीर्ण विदग्धं च तृष्णामामं विसूचिकाम्‌ ॥ 
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अरुचि मूत्रकृच्छ' च सूच्छौं च ग्रहणीं वमिम्‌ 

अझ्ळपित्तं शीतपित्तं रक्तपित्तं विशेषतः ॥ 

खर्वतोभद्रनामाऽयं रखो दीपनपाचनः । 
रसेन्द्रसारसंग्रह ज्वराधिकार । 


हृव्य और निर्माएविधि-- 
अभ्रक भस्म २ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला, हिंयुलसे निकाला हुआ पारद 
आधा तोला, कपूर, केशर, जटामासी, तेजपात, लॉग, जायफल, जावित्री, छोटी 
इलायची, मोटी पीपल, कूठ, ताळीसपत्र, धायके फूल, दालचीनी, नागरमोथा, दड़का- 
दल, कालीमिर्च, सोंठ, बहेड़ादळ, छोटी पीपल और आंवले प्रत्येक पाव पाव 
तोला । प्रथम पारे-गन्धक्की कज्जली कर उसमें अश्रकभस्म और केशर डालकर, 
नागरपानके रसमें केशरे अच्छी तरह मिल जाय, इतना घोंटे । पीछे अन्य द्वव्योंका 
सूक्ष्म कपङ्छान चूर्ण मिला नागरपानके रसमें एक दिन मर्दन कर ३-३ रत्तीकी 
गोलियां बनाकर छायामें सुखाकर रख ले । 
मात्रा--१-२ गोली । 
अनुपान--जल, कच्चे नारियलक्रा जल, मीठे दाडिमका रस या चन्द्नादि अर्के । 
'डपयोग--विदग्धाजीण, तृषा, आमदोष, विसूचिका, अरुचि, मूजकच्छू, मूर्च्छा, 
अदणीरोग, वमन, अम्लपित्त, शीतपित्त, और रक्तपित्त इन रोगॉमें सर्वतोभद्र रसका 
प्रयोग करे । पित्तप्रकृतिवालॉके पाचनके विकारॉमें इसके प्रयोगसे अच्छा लाभ 
द्दोता है । 
१२--जम्बीरलवणवटी । 
द्रव्य थोर निर्माणविधि-- | 
जँबीरी या कागजी नीवूका रस १२० तोला, सेंघानमक १२ तोला, सोंठ २॥ | 
"तोला, अजवायन २॥ तोला, सज्जीखार २॥ तोला, छोटी पीपल २॥ तोला, घीमे | 
सेंकी हुई हंग २॥ तोला, करंजुवे ( सं० कण्टकीकरण्ज ) के फलको थोड़ा 
सेंककर निकाला हुआ मगज २॥ तोला, कालीमिर्च २॥ तोला, छिला हुआ जा 
२॥ तोला, स्वेत पुनर्नवा ( गदहपुरना-सांठो ) के मूल २॥ तोला, सफेद (पीली ) 
सरसों २॥ तोला, जरा सेंका हुआ सफेद जीरा २॥ तोला? अतौस २॥ तोला, 
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1 
सामुद् लवण २॥ तोला । स्वच्छ सफेद कपड़ेसे छाने हुए जँबीरी या कागजी नीबूके रस | 
को कांचके बरतनमें डाल, उसमें सँधानमकका चूर्ण मिला, वरतनके सुं इपर सफेद | 
कपड़ा बांधकर उसको ४ दिन तक दिनमें कड़ी धूपमें रखे और रातको घरमें रखे । 
पांचवें दिन उस रसको मिट्टीके मजबूत बरतनमें डालकर मन्दी आंचपर पकावे और 
लकड़ीके खोचेसे द्विलाता रहे । जब रस गाढ़ा हो जाय, तब उसमें अन्य द्रव्योंका 
सूक्ष्म कपड़छान चूर्ण मिला नीचे उतार कर ठंडा होने प्र ३-३ रत्तीकी गोलियाँ | 
बनाकर सुखाले । | 

मात्रा और अझुँ्रान--दो गोळी ठंडे जलके अनुपानसे भोजनके बाद या | 
यथावश्यक दिनमै ३-४ वार देवे । 

उपयोग- ये गोलियां उत्तम पाचन-दीपन हैं । मन्दाम्नि, अरुचि, पेटका दरद 
अजीण और अफरामें इनसे अच्छा लाभ होता है । | 


कमक्तककार 9 } 
१-रसादिचुर्ण । 
स्सवलिघनसारकोलमजामरकुमाम्वुधरपरियङुलाजाः 
मळ्यजमगधात्वगेळपत्रं दलितमिदं परिभाव्य चन्दाद्विः ॥ 
मधुमरिचयुत्तं रजोऽस्य माघं जयति वमि प्रवलां विलिहा मर्त्य: । 


योगरल्लाक 
द्रव्य और निर्माणविधि-- रल्लाकर वमनाधिकार । 


शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, कपूर, बेरकी शुठलीका मर्ज, लौंग, नागरमोथा, | 
प्रियड्यु ( गुनराती-घंडला ), घानका लावा ( खील), सफेद चन्दन, छोटी पीपल, 
दालचीनी, छोटी इलायची और तेजपात, प्रत्येक समभाग । प्रथम पारे-गन्धककी 
कज्जली बना, उसमें अन्य दरव्योंका सूझम कपड्छान चूर्ण, मिलाकर चन्द्नके अर्कमें 
था चन्दनका चूर्ण ( १ भाग ), जल ( २ भाग ) में १२ घंटा भिगोकर कपड़ेसे 
छानकर जन्म एक दिन मर्दन करके छायामें खुखाले। 
.. मात्रा--२-६ रत्ती । २-३ घंटेसे यां यथावश्यक्र दिनमें कई बार दे । 

अजुपान-- मउुराइद्‌,ठण्डा जळ, लाजमण्ड, चन्दनादि अर्क या पोदीनेका रस । 
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उपयोग-चसन (उलटी-के), अम्लपित्त, हिचकी और विद्ग्धाजीर्णमें यह 
उत्तम योग है । इसका केवळ या इसके साथ २ रत्ती जदरमोहरा-पिष्टी मिलाकर 
उपयोग करै । 
२--मयूरपिच्छमस्मयोग । ` 
मयूरपक्ष॑ निर्देह्य तद्गस्म मधुमिश्रितम्‌ । 
लीढ्वा निवारत्याशु छर्दि खोपद्रवामपि ॥ 
_योगरल्लाकर वमनाधिकार ( 
द्रव्य और निर्माणविधि-- & 
मोरके पंख (पर) को दियासलाई या घीकी बत्तीसे जलाकर उसकी भस्म करे । 
पीछे उसको पीस कपड़छान करके रख ले । परका जो पिछला चन्द्रिकावाला भाग होता 
है, उसमें अधिक गुण होता है । अतः उतने अशकी भस्म करे तो अच्छी होगी । 
मात्रा, अनुपान और उपयोग--१ रत्ती भस्म पाव तोळा मध-शहृद 
में मिलाकर देवे । इस योगसे वमन और दिचकीर्मे अच्छा लाम होता है । 
३--रसादिवटी । 
रव्य, निर्माणविधि, मात्रा, अनुपान और उपयोग 
पु० ३ पर देखें । रसादि वटी २-४ रत्ती मधु, चन्दनादि अक, लाजमण्ड 
अथवा पोदीनेके रस या अर्वाके साथ देनेसे वमन और हिचकीमें अच्छा लाभ 
होता है । इसके साथ २ रती जहरमोहरा-पिष्टी मिलाकर देनेसे बिशेष गुण 
होता है । व र । 
४--लाजमण्ड । ४ 
द्रव्य भौर निर्माणविधि-- 
घानका लावा (खील) १ तोला, छोटी*इलायची २-४ नग, लौंग २-४ नग, 
मिश्री पावसे आधा तोलाभर और जल:२ तोळे, सबको एकत्र असिपर ५-७ उफान 
आवे, इतना पकाकर ठंढा होनेपर कपड़ेसे छान ले । 
मात्रा और उपयोग--इसमेंसे १-२ चम्मच पानी थोडी थोडी&डेरसे रोगी 
को पिलाने । यदि वमन. हरा; पौला और. कढूआः(-तीता)) होत दो तो इसमें | 
थोड़ा; कागजी नीचूका रस. “मिलाकर: देवे”। इसको बर्से ठंढा> करके भो. दे ३ 
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सकते हैं । उलटी, हिचकी और अधिक प्यास लगनेमें यह उत्तम औषधि और 


में उत्तम पथ्य है । 
५ -र्‍छर्दिरिपु ।, ५७” 

द्रव्य और निर्माणविधि-- 

कपूरकचरीका सूक्ष्म कुपड्छान चूर्ण कर, उसको ३ घंटा चन्दनादि अर्कर्मे मर्देन 
कर २-२ रत्तीकी गोलियां बना, छायामें सुखाकर रख लेवे । न्‍ 

स्व० वा० वैद्य तिलकचेन्द ताराचन्द । 

मात्रा, अनुपान और उपयोग--छदिरिपुकी २-३ गोली केवल या इनके 

साथ मयूरपिच्छभस्म २ रत्ती और जहरमोहरापिष्टी २ रत्ती मिलाकर जल, लाजमण्ड, 


चन्द्नादि अर्के या पोदीनेके अकके अनुपानसे देवे । वमन बन्द करनेके लिये यह 


| 
| 
| 
पथ्य है । 
सेव, मीठा बेदाना, अनार ( दाडिम ) और गन्ता (इख) भी वमन और हिचकी 
उत्तम योग है । 


a 
अन्हापक्ताकिकर ५ |. 
१--अविपत्तिकर चूर्ण | ८7 
त्रिकटु त्रिफला मुस्तं विडं चैव विडङ्गकम्‌ । 
एला पत्रं च चूर्णानि समभागानि कारयेत्‌ ॥ 


सर्वेमेकीकतं याचछचङ्ग -तत्समं भवेत्‌ । 
सवेचूर्णादद्दिणुणितं त्रिवृच्चूणं प्रदापयेत्‌ ॥ 


दवना याचत्ताचच्छकेरया5न्वितम्‌ । 
चूरणमम्छपित्तविनाशनम्‌ ॥ 
द्रव्य थोर.निर्माणविषि-- . य भैषज्यरलावली । 


म्रोंठ, कालीमिर्च, छोटी पीपल, इरइका दळ, बहेडादळ, आंवला, '*ागरमोथ 
नौसादर, बायबिदङ्ग, छोटी इलायची और 'तेजपात प्रत्येक १-१ तोला क कं र 
9 ओ 
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तोला, निशोथका मूल २२ और मिश्री ४४ तोळे ले सबका कपढ़छान चूर्ण करके 
रखले। 

मात्रा और अचुपान- आधा तोला ठंडे जल या कच्चे नारियलके जलके 
साथ सबेरमें या रातको सोते समय दे । 

उपयोग---अम्लपित्त और झूलमें प्रथम इस चर्णसे विरेचन कराके पीछे अन्य 
योग देनेसे विशेष गुण हाता है । 


२--ब्रतशखर रस । 
शुद्ध सूतं खतं स्वर्णं टङ्कणं रौप्यभस्मकम्‌ । 
` व्योषसुन्मत्तवीजं च गन्धकं ताप्रभस्मकम्‌ ॥ 
चातुर्जातं शङ्कभस्म विल्वमञ्ञा कचोरकम्‌ । 
,  भृङ्कराजरसँमंयं त्रिसप्तद्विसावधि । 
शुञ्ञामात्रां चरीं कत्वा दद्याद्योग्यानुपानत: । 
हृदाहश्रममूरर्छाप्रो वान्तिशूलामयापहः । 
आम्लपित्तहरश्चापि रसो5यं सूतशेखरः ॥ 
योगरल्लाकरसे किञ्चितपरिवर्तित । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- नुक 
शुद्ध पारद, सुवर्णभस्म, शुद्ध सुद्दागा, रौप्यभरम, सोंठ, कालीसिर्च, छोटी. पीपल, 
शुद्ध घतूरेके बीज, शुद्ध गन्धक, ताभ्रभस्म; दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची, 
नागकेसर, शंखभस्म, बेलगिरी और कचूर प्रत्येक समभाग लेवे । प्रथम पारे-गन्धककी . 
कज्जली करे । पीछे उसमें भस्मे तथा अन्य द्रव्यॉका कपड़छान चूर्ण मिला २१ र 
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३- द्राक्षादिच्‌ण । 
द्राक्षा लाजसितोपळं समधुकं खजू रगोपीतुगा- 
हीवेरामलकाब्द्चन्दननतं कङ्कोलजातीफछम्‌ । 
चातुर्जातकर्ण सधान्यकमिद्‌ चूर्ण समां शार्करां 
दत्त्वा भक्षितमम्भसाऽतिसरणं पित्तं सदाहं जयेत्‌ ॥ 
मूच्छ छदिमरोचकं मदश्रमो हत्कण्टदाहं तृषां 
र्कार्शोरुधिरप्रमेहहरणं द्राक्षा दिचूर्णात्तमम्‌ । 
योगरल्लाकर राजयक्ष्माधिकारसे किब्चित्परिवर्तित । 
द्रव्य और निर्माणविधि- 
युनक्का, धानका लावा ( खील ), खेतकमल, मुलेठी, गुठळी निकाला हुआ 
छुद्दारा, अनन्तमूल, वंशलोचन, खस, आंवला, नागरमोथा, सफंद चन्दन, तगर, 
कवावचीनी ( शीतलमिर्च ), जायफल, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची, नाग- 


| 
| 
| 
1 
| 
केशर, छोटी पोपल और धनियाँ सब समभाग तथा मिश्री सबके बराबर लेकर 
ऋपड्छान चूर्ण करे । 
मात्रा--१-३ माशा । 
अनुपान--ठंडा जळ । ३-४ घण्टेसे दिनमें ३-४ बार दे । 
उपयोग--अन्नके बिदाइसे होनेवाली छाती और कण्ठकी जलन, पेत्तिक 
अतिसार, मूर्च्छा, वमन, अन्नपर अरुचि) मद ( नशासा रहना ), चक्कर आना, 
अधिक प्यास लगना, रक्तार्श और पेशाबमें रक्त आना इत्यादि पैत्तिक व्याधियोंके 
लिये यह उत्तम योग है । इस चूर्णको पेत्तिक ग्रहणीरोगमें पपेटीयोगोंके, रक्तपित्तमें 
चन्द्रकलारसके और भम्लपित्तमें अभ्रकभस्म या सूतशेखरके साथ मिलाकर देनेसे 
) विशेष लाभ होता है । रक्ताई, रक्तप्रदर और रक्तपित्तमें इसके साथ १ माझा 
खूनखराबे ( यूनानी-दम्म उल अखवेन ) का चण मिलाकर इसका प्रयोग करे । 
४-द्राक्षादिगुटिका । 
ट्राक्षापथ्ये समे कृत्वा तयोस्तुल्याँ सितां क्षिपेत्‌ । 
संकुट्याक्षद्वयमितां तत्पिण्डीं कारयेद्भिषक्‌ ॥ 
तां खादेंदम्लपित्तार्तो दृत्कण्ठदहनापहाम्‌ । 
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द्रव्य और निर्माणविधि— 

धोकर बीज निकाला हुआ सुनका १ भाग, गुठली निकाली हुई बड़ी हरे 
१ भाग और मिश्री २ भाग । प्रथम सुनकाको खूब महीन पीसे । पीछे उसमें हरे | 
और मिश्रीका कपड़छान चूर्ण मिलाकर १ तोलेके गोले बना ले । 1 

मात्रा और अनुपान--इसमेंसे १ गोला सोते समय कुनकुने जलसे खावे । 

उपयोग - इसके सेवनसे छाती और कण्ठक्की जलन, अम्लपित्त और दस्त्र 
कब्जियत दूर होती है । 

पथ्य --अम्लपित्तमें गेहूं या जौकी रोटी; मूँगकी दाल या साबुत मूं गका 
जस ( रसा ) परवल, लौकी, तोरई, नेजुवा, चौलाई, बथुआ इनका शाक 
(साग) अनार (दाडिमो सेव, नारियल, केला, आम आदि मीठे फल, मसालेमें 
धनिया, जीरा, हल्दी, तेन्धानमक्न और थाड़े श्रमाणमें कच्चा अद्रख; इतनेपर रोगों 
को रखना चाहिये । गोरसमें दूध, ताजा मक्खन और घी दे सकते हैं । अम्ल, कटु 
और तिक्त रसवाले द्रव्य प्रायः अपथ्य हैं । रोगी खटाई खाना चाहे तो आंवलेकी 
खटाई दाल सागमें दिलावे। तेल या घोमें तली हुईं पूडी, पकौडी भादि 
अपथ्य हैं | 


>>> 


कुलाकिकार ६ । 
१--धात्रीलीह । 
धात्रीचूर्णस्याष्टी पलानि चत्वारि लोह'चूर्णस्य । 
यष्टीमधुकरजश्च द्विपलं दद्यात्‌ परे घृष्टम्‌ ॥ 
अञ्जुताक्काथेन तच्चूर्ण .भाव्यं च सप्ताहम्‌ | 
चञ्डातपेषु शुष्कं भूयः पिष्ट्वा घटे स्थाप्यम्‌ ॥ 
घृतमधुना संयुक्त भक्तादौ मध्यतस्तथाऽन्तेच। | 
भ्रुक्तस्यादी शामयति रोगान्‌. पित्तानिलोद्भूतान ॥ 
मध्ये5न्ने विष्टम्मं जयति नुणां विदह्यते नान्नम्‌। 


शूल॑ परिणामभचं भक्तान्ते शीलितं ज्यति ॥ F 
2 , 323 ` भेषञ्यरल्रावलो ॥ 
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द्रव्य थोर निर्माणविधि-- 


अच्छे पके हुए आंवलेको पत्थरसे तोडकर उसकी गुठली निकाल दे । पीछे 
_ उसको छायामें सुखाकर उसका कपड़छान॑ चूर्ण करे । इस प्रकार तैयार किया हुआ 
आंवलेका चूर्ण ३२ तोला, लोहभस्म १६ तोला और चककूसे थोडा ऊपरका हिस्सा 
छीलकर पीछे कपड़छान किया हुआ मुलेठी का चूर्ण ८ तोला ले । सबक्को एकत्र करके 
ताजी गिलोयके स्वरसमें सात दिन मर्दन कर कड़ी धूपमें सुखा, कपड़छान करके शीशी 
में भर ले। 
मात्रा--५ से १० रत्ती । 
अनुपान - मधु और घृत । 
डपयोग--भोजनके पहले सेवन करनेसे पित्त और वायुके रोग शान्त होते 
हैं, भोजनके मध्यमें सेवन करनेसे मलका विष्टम्भ (कब्ज) और अन्नका विदाह दूर्‌ 
होता है । और भोजनके अन्तमें सेवन करनेसे परिणामशूल दूर होता है । परिणाम- 
शूल और अम्लपित्तके लिये यह उत्तम योग है । 
२--शूलवर्जिनीवरी ।”” 
रसगन्धकलोहानां पलार्धं शङ्कभस्मतः । 
र्कं रामठं शुण्डी त्रिकटु त्रिफला शठी ॥ 
त्वगेलापत्रताळीशां जातीफलळवङ्गकम्‌ । 
यचानी जीरकं धान्यं प्रत्येकं तोलक॑ शुभम्‌ ॥ 
चतुशु आमिता वद्यो धात्रीस्वरसपे पिताः | 
शीततोयानुपानेन छागीडुग्धेन घा पुनः ॥ 
j गूलमएविधं हन्ति भक्षिता गूलवजिनी । 
द्रब्य थोर निर्माविधि-- भैषज्यरत्नावलीसे किश्चित्परिवर्तित । 


युद्ध पारद २ तोला, शद्ध गन्धक २ तोला, लोहभस्म २ तोला, शंखभस्म 

२ तोला, शुद्ध सुहागा १ तोला, घीमे सेंकी हुईं डीग १ तोला, सोंड बल ज कली: 
मिर्च १ तोला, छोटी पीपल १ तोला, हरड़का दल १ पी न्‍ १ र 
9 


ऑवला १ तोला, कचूर १ तोला, दालचीनी १ तोला, छोटी इलायची १ तोला 
> 
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तेजपात १ तोळा, तालीसपत्र १ तोला, जायफल १ तोला, लौंग १ तोला, अजवायन 
१ तोला, जीरा १ तोला और धनिया एक तोला ले। प्रथम पारे-गन्धककी कज्जली 
कर उसमें अन्य भस्में तथा वनस्पतियोँकरा कपड्छान किया हुआ चूर्ण मिला ३ दिन 
आँवलेके स्वरसमें मर्दैन कर ४-४ रत्तीकी गोलियाँ बना छायामें सुखाकर रख ले । 

मात्रा और अनुपान--१-२ गोली सवेरे-शाम बकरीके दूधसे अथवा १-२ 
गोली भोजनके पीछे ठंडे जलसे दे । 

उपयोग- सर्व प्रकारके शलमें, विशेषतः परिणामशमें इसका उपयोग करे । 

३--विषाणभस्मयोग । 

रससिन्दूर १ भाग और सांभर या हिरणके सींगकी भस्म ८ भाग। दोनॉको' 
एक सांथ एक दिन मर्दैन करके रख छोडे । 

मात्रा और अनुपान--१ माशा गायके घी या मधुके साथ देवे। 

उपयोग- पाइबंशूल ( पसलीके दर्दमें ) और छातीके दर्दमें इस योगसे अच्छा! 


लाभ होता हे। 


1 वतन अमन. 


जोत्ताफिक्ताविकार ७! 
१--हरिद्राखण्ड । ~ˆ 

निशाभयात्रिवृतानां प्रत्येकं कुडवं भवेत्‌ । 
दार्वी सुस्ता यचान्यौ द चित्रकं कटुरोहिणी ॥ 
अजाजी पिप्पली शुण्ठी त्रिजातं च विङङ्गकम्‌। 
अश्वता वासक कुष्ठं त्रिफला चव्यधान्यकम्‌ ॥ 
खतलोहं सूतं चाम्र प्रत्येकं कोळखंमितम्‌। 
सार्धप्रस्थद्वयं ग्राह्य सिताया सन्मयै नवे ॥ 
पचेन्मृद्धश़िना वैद्यस्ततश्‍्चूणं विनिक्षिपेत्‌। 
कर्षार्ध॑ च ततः खादैदुष्णतोयाचुपानतः ॥ 


शीतपित्तं निहन्त्येष हरिद्राखण्डसंशकः । 
भैषज्यरत्नावलीसे किश्चित्मखितित ॥ 
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द्रव्य और निर्माणविधि-- 

हल्दी, निशोथ और हड़का दल प्रत्येक १६ तोला, दारुहल्दी, नागरमोथ, अज- 
वायन, अजमोद, चित्रकके मूलकी छाल, कुटकी, जीरा, छोटी पीपल, सोंठ, छोटी 
इलायची, दालचीनी, तेजपात, वायबिडंग, गिलोय, अडू सा, कूठ, हड़का दल, बहेड़ा- 
दल, ऑवला, चव्य (चाब), धनिया, लोइभस्म और अभ्रकभस्म प्रत्येक आधा तोला 
तथा चीनी १६० तोला लेवे । प्रथम मिट्टीके नये बरतनमें चीनीमें थोड़ा जल 
मिलाकर चाशनी करे । चासनी जब बूरा बनने योग्य हो जाय तब उसको अभ्निपरसे 
“नीचे उतार उसमें भस्में तथा अन्य द्रव्योका कपड़छान चूर्ण मिलाकर रख ले । 

मात्रा और अनुपान - आधा तोला दिनमै दो-तीन बार ठंडे जलसे देवे । 

उपयोग--शीतपित्त ( पित्ती ) के लिये यह उत्तम योग है । अम्लपित्तके लिये 
जो पथ्यापथ्य लिखा है, वह शीतपित्तके लिये भी सममना चाहिए । 

शुद्ध सज्जीखार या सोडा बाई कार्य एक तोला २० तोला गरम जलमें मिला 


न्यु महीन कपड़ा भिगोकर शीतपित्तके ददोरे-ध्राफड पर फिरानेसे ददोरे शीघ्र 
'बठ जाते हैं । 


शशश 


आनाहा (कब्जन्मलाकष्टम्मा) विकार द 


| १--पश्चसकारचण | 
द्रव्य थोर निर्माएविधि_-_ है 


सनाय ४ संकी हुई 
डी न भाग, ची लगाकर सेंकी हुई जौहड ( छोटी हरढ़ ) २ भाग, सोंठ 
? सॉफ १ भाग और सेन्धानमक्र १ भाग छे । सबको एक साथ कूट और 
केपड्छान करके रख ले । कु 


मात्रा 3 अनुपान Er] उपयोग प थह ४-६ मा करेल इस 

| त्रा. ३ र गन पीर ड योग य॒ चण्‌ शा अकेला य में 

रै लवणभास्कर चण मिलाकर प्रातःकालमे या रातको स ते समय गनगन जलके साथ 
२ पो < 


तथा कफ भौर वातके विकारॉमें इसका प्रयोग करना चाहिए । 
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` प्रयोगसे विशेष लाभ होता है । पित्तप्रकृत्ति और रक्त तथा पित्तके विक्रारॉमें इसका 


आनाहर?०(/कख्लम्ाकहरक्षा )0शिक्रर्/6ा४ ५६ 


२--यष्ट्यादिचूर्ण । ˆ 
द्रव्य और निर्माणविधि- 
सुलेठी २ भाग, सनाय २ भाग, सौंफ १ भाग, शुद्ध गन्धक १ भाग और 
मिश्री ६ भाग ले । सबको एकसाथ कूट कपड्छान चूर्ण करके रख ले । इस चूर्णका 
कई वैद्योने मधुकादिचूर्ण नाम रक्खा है । कई फामेसीवाले इसको स्वादिष्ट- 
-चिरेचनके नामसे बेचते हैं । डाक्टरी मेटिरिया मेडिकामें इसका पल्विस ग्लिस- 
हाईफा कम्पाउन्ड नाम दिया है। 
मात्रा, अनुपान और उपयोग--४-६ माशा सबेरे या रातको सोते 
समय गुनगुने जलके साथ खानेसे बिना कश्के १-२ दस्त इससे साफ हो जाते हैं । 
अर्श ( बवासीर ) वालेको कब्ज दुर करनेके लिये इसका श्रयोग करना अच्छा है । 
३--मञ्जिष्ठादिचूरण । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
मजीठ १ भाग, छोटी इलायची १ भाग, सौंफ १ भाग, 
पाखाणभेद १ भाग, कलमीसोरा १ भाग, गोखरू १ भाग, रेवन्द्चीनी 1 भाग; घी 
'छगाकर सेंकी हुईं छोटी इरङ़ २ भाग, वडी हरेका दल २ भाग, बहेझदल २ भाग, 
आँवला २ भाग, गुलाबके फूल २ भाग और सनाय ४ भाग ले | सबको एक साथ 


सोनागेरु २ भाग, 


'कूट कपड़छान चूर्ण करके रख ले। ति 
मात्रा और अनुपान--यद चूर्ण ४-६ माझें क 
2. ॥ 
'समय ठंडे या गुनगुने जलके साथ लेनेसे १-२ दस्त बिना कष्टके साफ हो 
गुण और उपयोग--यह चूर्ण दस्त और पेशाब साफ लानेवाला और र 
ts कार इस 
'शोधक है । मल और मूत्रकी रुकावट (कब्ज), अशे-बवासीर और रक्तविकारमें इ 


प्रातःकाळ या रातको सोते 


प्रयोग करना चाहिये । & 
४--सुखविरेचनी वटी । ५-८ 
द्रव्य और निर्माएविधि-- छ र 
जमालगोटेके बीजको फोइकर उसके मग्ज (मींगी) की दो दाळ कर छो” 


२६ दालको रातको एक कलददार पात्रमें उबळते हुए पानीमें डालकर रातभर 
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LL 
कर रख दे । सबेरे दालको हाथसे मसलकर जलसे धो ले। पीछे खरलमें डालकर 
उनको खूब घोटे । दाल अच्छी तरह पीस जानेपर उसमें दो तोला सॉठका  कपड्छान 
चूणे मिला, जलसे ३ घंटा मर्दन करके २-२ रत्तीकी गोलियां बना सुखाकर रख ले । 

मात्रा, अनुपान और उपयोग--रातको सोते समय १ गोळी ठंडे जलसे 
निगलनेसे सवेरे एक दस्त साफ हो जाता है । 


वै० भू० पं० गोवर्धन शर्मा छांगाणीजीसे प्राप्त £ 
४--त्रिवृतादिलेह । 
सक्षौद्रां शकरां पक्त्वा कुर्यान्ख्ृद्वाजने नवे । 
क्षिपेच्छीते जिबृच्चूर्ण त्वक्पत्रमरिचैः सह ॥ 
मात्रया लेहयेदेतदीश्घराणां विरेचनम्‌ । 


चरकसंहिता क० स्था. अ० ७ ॥ 


द्रव्य और निर्माणविधि-- 


शक्कर (चीनी) १६ तोला और शहद (मधु) १६ तोलाको कलईदार बरतनमें 
थोड़ा जल देकर पकावे । जब अवलेह बनने योग्य चाशनी हो जाय तब उसको नये 
मिट्टीके वरतनमें छोड़ दे । पीछे उसमें निशोथ १२ तोला, दालचीनी १ तोला, तेज न ॥ 
पात १ तोला और कालीमिर्च १ तोला सु ग टन 
“पय ला इनका सूक्ष्म कपड़छान चूण मिलाकर लेह 
मात्रा, अनुपान और उपयोग--आधेसे 
नु एक तोला गरम थ प्रातः 
कालमें लेनेसे २-३ दस्त बिना कष्टके हो जाते हैं । A 
६--इसबगोलकी की 
द्रव्य थोर निर्माणविधि-.. महक लीक योग dal 
नयी र 
वभ हन की हुईं इसबगोलकी भूसो आधा तोला रातको सोते समय गरम जल 
देवक साथ लेनेसे सबेरै एक मलफूला हुआ दस्त साफ हो जाता है | है 
॥ 
७--तरुण्यादिकषाय 
द्रव्य और निर्माणविधि--. | 
, युलावके फूल १ तोला, सनाय १ तोला, 
लेकर सबको बिना कुटे ही रातको २० 


सौंफ १ तोला और मुनक्का २ 


तोला जलूमें भिगोदे । सबेरै पकाकर झला 


पांच 
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'तोला मिश्री मिला कपड़ेसे छानकर पिलावे | इससे २-३ दस्त बिना कष्टके साफ हो ` 


. { दारहल्दीका घन ) ६ भाग ळे । प्रथम निबौली और बकायनकी मींबीको खूब 
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तोला जळ वाकी रहे, तब उसमें १ तोला यासशकेरा ( यूनानी तुरंजबीन ) या आधा 


जाते हैं । 

८--सनायकी फलीका योग । 

द्रव्य निर्माणविधि मात्रा और उपयोग-- 
सनायक्री फली ( सेम ) १० से २० बिना कुटी हुई रातको ५-७ तोले डबलते 
हुए जलमें मिट्टी या कांचके बरतनमें भिगोके रख दे । सबेरे द्दाथसे मसलकर कपड़े 
से छान ले। इतमें ३ माशा चीनी या शहदद मिलाकर पीनेसे १-२ दस्त खलासा 
होजाते 
अन्य योग--ज्वराधिकारमं कहे हुए विश्वतापहरण और अ्चकञ्च॒की इन दो 
योगोंका भी विरेचनके लिये अच्छा उपयोग होता है । 


चशकार ६ ॥ 
१--अर्शोग्ीवटी । 
द्रव्य और निर्माण्विधि-- 
निबोली ( नीमके फलकी मींगी ) २ तोला, बकायनके फलकी मांगी २ तोला, 
खूनखराबा ( यूनानी-दम उल अखवेन ) २ तोला, तृणकान्त ( यूनानी-करुवा ) 
की अकंगुलाब या चन्दनादि अर्कसे बनाई हुईं पिष्टी १ भाग और शुद्ध रसौत 


भद्दीन पीसे । पीछे अन्य द्रव्य मिला घोटकर ३-३ रत्तीकी गोलियां बना ले । 
' मात्रा और अनुपान--२-२ गोली दिनर्मे ३-४ बार ठंडे जलसे दे । 
उपयोग--इससे सूखे और खनी (रक्ताश) दोनों प्रकारके अशमे अच्छा लाभ 

होता है। 
२--नागकेशरयोग । 


व्य थोर निर्माएविधि-- | 
असली नागकेशर १ भाग और खूनखराबा (यूनानी-दम उल भखबेंन) १ भाग | 


'दोनोंका कपड्छान चुर्ण करके रख ळे । 
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| 

मात्रा, अनुपान और उपयोग---यह योग ३ माशा दिनमें ३-४ बार 
यथावस्यक मोसम्बी, मौँठा अनार या हरे धनियेकी पत्ती इनमेंसे किसीके रसके साथ 
देनेसे अर्शका रक्त बन्द होता है । 


२--छ्रणवटक | 
सूरणो वृद्धदारुश्च भागैः षोडशभिः पृथक्‌ । 
सुशळीचित्रकौ ज्ञेयावष्टभागमितो पृथक ॥ 
शिवा विभीतको धात्री विडङ्ग! नागरं कणा । 
भल्लातः पिप्पलीमूलं तालीशं च प्रथक्‌ पृथक ॥ 
चतुर्भागप्रमाणानि, त्वगेला केशरं तथा । 
ढिभागमात्राणि पृथक्‌ ततस्त्वेकत्र चूर्णग्रेत्‌ ॥ 
द्विगुणेन गुडेनाथ वटकान्‌ कारयेद्‌ बुधः। 
प्रबलाश्निकरा ह्येते तथा5शॉनाशना: परम्‌ ॥ 


शाङ्ग घर संहिता म० खं० अ० ७ | 


द्रव्य र निर्माणविधि-- 


छद्याया हुआ सूरण ( जमीकन्द ) १६ तोला, बिधारा १६ तोला, 


काली सुसली 
८ तोळा, चित्रकके मूलकी छाल ८ तोला, न 


हरड़का दल, वहेड़ा ल, ॥ 
डंग, सोंठ, छोटी पीपल, शुद्ध भिलावा, पीपलामुल और क सुना” 
तोला; दालचीनी, छोटी इलायची और नागकेशर प्रत्येक | 
कमङछान चूर्ण कर, सब चूर्णे दो गुने (२०४ 
अच्छी तरह कूट मिला, ३- 
मात्राञ-१-२ वटक । 
अनुपान--जल या दूध। | 
उपयोग--ुष्कार्शमे इसका उपयोग करे । विशेषतः 
हो, तब इसके सेवनसे अग्नि मदीस-होकर अर्शमें लाभ होता 
चक्तव्य--अर्शवालेका प्रायः कब्जियत रहती हृ, 


२-२ तोला लेवे । इन सबका' 


र तोळे ) १ सालके पुराने गड़में 
३ माशेके वटक बनाकर रख छोड़े । a 


रोगीकी जठराप्ि मन्दः | 
ह्दे । ॥ 


i कल अत; उसको रातको सोते 

समय यध्य्यादि: दि चण, जिष्ठादि ९ ब शके Fi ete f 
RAR मंजिष्ठादि च्‌ पं या बड़ी, दरेक दलका चूर्ण अथावश्यक देना 
चाहिए । < टु दग यथावर्यक देना 


॥ fF 
HRT क उ 2 डू आ. ( 
"तुक ळ्या 
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ह --अभयारिष्ट । 
हरीतकीनां प्रस्थार्धं प्रस्थमामलकस्य च | 
स्यात्‌ कपित्थाइशपल ततोऽथ चेन्द्रवारुणी । 
विडङ्ग पिप्पली लौभं मरिचं शतपुष्पिका । 
द्विपलांशं जळस्यैतञ्चतुद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
द्रोणशेषे रसे तस्मिन्‌ धातक्याः कुडकं क्षिपेत्‌ 
चातुर्जातस्य कुडवं सृद्विकाप्रस्थमेव च ॥ 
गुडस्य द्विलुलां तिष्ठेत्तत्‌ पक्षं घृतभाजने 
पक्षादूध्व भवेत्‌ पेया ततो मात्रा यथावलम्‌॥ 
अस्याभ्याख्याद्रिष्ट्य गुद्जा यान्ति संक्षयम्‌ । 
शोफारुचिक्कमिप्लीहयकृद्गुल्मोद्रापहः ॥ 
सिद्धोऽयमभयारिष्टो वलवर्णास्चिवर्धेनः । 

चरक चि० अ० । १४ किश्चितपरिवर्तिक 
द्रव्य "और निर्माण विधि-- 
बड़ी हरे गुठलो निकाली हुई ३२ तोला, आँबला ६४ तोला, पके केथका गूदा 
४० तोला, इन्द्रायनके ताजे फल या मूल २० तोला, बायबिडङ्ग, छोटी पीपल, लोध, 
कालीमिर्च और सौंफ प्रत्येक ८-८ तोला । सबको जवकूट कर ४०९६ तोले जलमें 
पकावे, जब चौथा हिस्सा १०२४ तोला जल बाकी रहे तब ठंढा करके कपढ़ेसे छान 
छे। पीछे उसमें ८०० तोला गुड, ६४ तोला धोकर कुटी हुईं सुनका, धायके फूल 
१६ तोला, दालचीनी ४ तोला, तेजपात ४"तोला, छोटी इलायची ४ तोला और 
नागकेशर ४ तोळा, इनका कपड्छान चूर्ण मिलाकर पेचदार ढक्कनकी चीनी मिट्टीकी 
बरनीमें या सागौनकी लकड़ोके पीपेर्म डाल बन्द करके १५ दिन रहने दे । १५ दिन 
के बाद छान फिर उसी बरतनकोः जलसे स्वच्छ धोकर उसमें भर दे । 
मात्रा और अनुपान--<२ से ४ तोला तक, उतनाद्दी जळ मिलाकर श्रातःकाल. 
या सबेरे शाम देवे । 
उपयोग--अर्श ( बबासोरं ), शोथ, अरुचि, पेटके कृमि, प्लीहा और यकृत 
को बृद्धि, गुल्म तथा उदर रोगमें इसके सेवसे अच्छा लाभ होता है । 
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अन्ययोग--रालका मलहम और गुलाबी मलहम अशेपर लगानेसे जला 
। 
[| 
| 
| 


और पीड़ा शान्त होती है। ताजी मेंहदी पीसकर उसका कल्क या भाँग जलम 
पीसकर उसका कल्क लगानेसे मस्सेकी जलन और पीड़ा शान्त होती है । दांग हेप 
६ माझा, गेहूका आटा २-४ तोला, घी ६ माशा और शहद ६ माझा, इनको जलम 
'पकाकर उसकी पुलटिस बांधनेसे मस्सेकी सूजन और पीड़ा कम होती है । 
ae aS कार १ 
कॉर्मरोगाकिकार १० | 
१--मुस्तादियोग । 

द्रव्य और निर्माण विधि-- 

शद पारद, शुद्ध गन्धक, नागरमोथा, पलास ( ढाक-टेसु ) के बीज सेंके हुए, 
वायविडङ्ग छिलका निकाला हुआ, दाड्मिके मूल या दृक्षक्री छाल, करञ्जुए ( कंजे ) 
का मरज ( मींगी ) संका हुआ, इन्द्रजव सेका हुआ, कमीला और किरमानी अज- 
वायन प्रत्येक १-१ भाग; अजवायनका सत्व और सेंकी हुईं होंग प्रत्येक ३ भाग 
लेवे । प्रथम पारे-गन्धककी कज्जलं अन्य गे 

हा टण धककी ही कर,उसमें अन्य. द्रव्यॉंका कपड़छान चुण मिलावे । 

अनन्नाशके पत्तोक्रे रसमें एक दिन मर्दन करके ४-४ रत्तीकी 
सुखाकर रख ले । 

मात्रा--१-२ गोली । 

अनुपान--इस योगकी १-२ गोली खिलाक 
पलासके बीज, बायविडङ्ग, 


गोलियां बना छायाम 


र ऊपरसे नागरमोथा, मूसाकानी, 
खुपारी, देवदार, सहि सहर शकी छाल, अजवायन, किरमानी अजवायन, 
१ “दर, सहिजनके बीज, इरइद्ल;; बहेड़ादल, आँवला, खेरी लकढीका 


/ 
चुरादा, नीमकी अन्त द्र 
उद नीमकी अन्तरछल और इन्द्रजब समभाग छे, उसको जवकूट कर, उसमेंसे 
र कर, उ 


उपयोग--मुस्तादियोगके सेवनसे पेटके कृमि भौर कुमियोसे 


होते दोनेवाले उपद्रव 
इर होते हँ । ७ दिनसे २१ दिनतक इसका सेवन कराना चाहिये । PN 


ee 
कळ 


ड्या 
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पाण्ड्रोगाधिकार ११ । कि  ' " ह ६५ 


फाण्डुरोगाक्किर ११ | 


१--योगराज । ८, 
त्रिफलायास्त्रयो भागास्त्रयस्त्रिकटकस्य च । 
गाश्चित्रकपूछस्य विडड्ानां तथेव च॥ 
पश्चाश्मजतुनो भागास्तथा रुप्यमलस्थ च। 
माक्षिकस्य च शुद्धस्य लोहल्य रजसस्तथा ॥ 
अष्टौ भागा: सितायाञ्च तत्‌ सर्व सू& शमचूणितम्‌। 
माक्षिकेणाप्लुतं स्थाप्यमायसे भाजने शुभे ॥ 
मापत्रयमितां मात्रां ततः खादेचथाशझि ना। 
योगराज इति ख्यातो योगोऽमम्ुृतोपमः ॥ 
रखायनमिदं श्रेष्ठं सर्वरोगहरं शिवम्‌ । 
पाण्डुरोगं विषं कासं यक्ष्माणं विषमज्वरम्‌ ॥ 
कुष्टान्यजरकं मेहं शोषं श्वासमरोचकम्‌ | 
विशेषाद्वन्त्यपस्मारं कामलां गुदजानि च॥ 
ला चरक चि० अ० १६। 
व्य ऑर निर्माणविधि-- 
देड़का दळ १ भाग, बहेड़ादल १ भाग, आंवला १ भाग, सॉठ १ भाग, काली 
मिर्च १ भाग, छोटी पीपल १ भाग, |चित्रकके मूलक्री छाल १ भाग, बायविडङ्ग 
१ भाग, शिलाजीत ५ भाग, रौप्यशिलाजतु ५ भाग, माक्षिकभश्म ५ भाग, लोह- 
भस्म ५ भाग और मिश्री ८ भाग लेवे । भस्मं और शिलाजीत छोड़कर 
अन्य द्रव्योंका कपड़छान चूर्ण करे । पीछे उसमें भस्मे तथा शिलाजीत मिला, 
६८६ रत्तीकी गोलियाँ बनाकर रख छोड़े । यदि रौप्यशिलाजतु न मिले तो शिलाजीत 


१० तोला लेवे । 


मात्रा और अनुपान--१-२ गोली सवेरे-शाम दूधसे देवे । 
डपयोग--पांडुरोग, खांसी, राजयक्ष्मा, मन्दाझि, प्रमेह, शोष, खास, अरुचि 


अपस्मार 8, और अशेमें इसका प्रयोग करे । अपस्मारमें इस योगसे:लाभ होता 
४ गया उ f है 


५ 
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२--नवायसचूर्ण ( नवायसलोह ) । .... 
त्यूषणत्रिफलामुस्तविडद्भदहना: समाः। 
नवायोरजसो भागास्तच्चूर्ण मधुसपिषा ॥ 
भक्षयेत्‌ पाण्डुहृद्रोगकुष्ठाशेःकामलापहम्‌ । 
नवायसमिदं चूर्ण कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌ ॥ 
चरकसंहिता चि० अ० १६। 
द्रव्य और निर्माणविधि-- | 
सोंठ, काली मिर्च, छोरी पीपल, हड़का दल, बहेड़ादळ, आँवला, नागरमोथा, 
बायविडंग और चित्रकके मूलकी छाल प्रत्येकका सूक्ष्म कपड़छान चूर्ण १-१ भाग और 
लोइभस्म या मंदरभस्म ९ भाग ले, सबको ३ दिन मर्दैन करके रख ले। 
मात्रा--२-४ रत्ती। 
अनुपान--दूध या छाँछके साथ देवे । 
उपयोग--ज्वरके पीछे जो पाण्डुरोग होता है उसमें तथा जीणे विषमज्वरमें 
इससे अच्छा लाभ होता है । 
३--कालमेघनवायस । ,_.?” 
कालमेघरजोभागैनंचभिः संप्रयोजितम्‌ । 
सप्ताहं कालमेघस्य रसेनाथ श्य्तेन वा ॥ 
भावितं जायते तत्त | 
रक्तित्रयमतो दद्यायहृत्पाण्डुनिवृत्तये ॥ 
द्रव्य ओर निर्माणविधि-- 


यदि पूर्वोक्त नवायस चूर्णमें ९ भाग कालमेघके पंचांगका चूर्ण मिला, उसको 
९ 
कालमेघके स्वरस वा क्वाथकी ७ भावना देकर 


का र्‌ तैयार करे तो यह कालमेघनवायस 
तैयार होता है। 
मात्रा--३ रत्ती । 
अचुपान- जल । 


उपयोग--जीर्ण विषमज्वर, ज्वरान्तदौबैत्य, पाण्डरे 
इससे विशेष लाभ होता है । १ दि 


0 
१ 


(र रज लक 
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४--रोहितकलौह । 
रोहीतकसमायुक्त त्रिकत्रययुतं त्वयः । 
यकृत्छ्रीहभवं शोथं पाण्डुरोगं च नाशयेत्‌ ॥ 
द्रव्य भौर निर्माण्विधि-- 
दड़का दल, वहेड़ादल, आंवला, सोंठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, चित्रकके मूलकी 
छाल, नागरमोथा और बायबिङङ्ग प्रत्येक १-१ भाग, रोहीडाके वृक्षकी अन्तर्छाल 
९ भाग, इन सबका सूक्ष्म कपड़छान चूर्ण कर, उसमें लोहभस्म या मंडूरभस्म ९ भाग 
मिला, रोहीडाके व्रक्षकी अन्तर्छालके काथकी ७ भावनायें दे, छायामें सुखाके पीसकर 
रख ले। * 
भाता--३ रत्ती । , 


अनुपान--दूध या छाछ । 
उपयोग- --यक्कत्‌ और प्लीहाकी इद्धि-शोथ, पाण्डुरोग और जीर्णविषमज्वरमें 


दे अच्छा लाभ देनेवाला योग है । 
अन्य योग--सर्वप्रकारके पपटीके योग, वसन्तमालती, संशमनी वटी, अभ्रक- 
भस्म, सुक्तापिष्टी, आरोग्यवर्थनी और पुनर्नवामण्डूर इन योगोसे पाण्डुरोगमें अच्छा 
लाभ होता है । 
वक्तव्य--गांडुरोगवालेक्रो पूर्ण विश्रान्ति लेनी चाहिये अर्थात्‌ सब भ्रकारके शारी- 
रिक और मानसिक परिश्रम छोड़कर दिन रात बिछौनेपर लेटे रहना चाहिये । भोजन 
में दूध, छाछ,मोसम्बी-भाल्टा, सेव, दाहिस-अनार, खरबूजा, मीठा नीबू, ऊख (ईख- 
गन्ना) और आम आदि फल, इतने पध्यपर रहकर औषधका प्रयोग करनेसे रोगी 
शीप्र अच्छा होता है । मीठा अच्छा भाम पांडुरोगीके लिये अस्रतके तुत्य है। अन्न 
भारम्भमें पुराने चावलका भात, मूंगकी दाल और इल्के साग देना चाहिये । बादमें 
गेहूंकी रोटी, दलिया भी दे । ब्रह्मचय अत्यन्त आवश्यक है । औषध छोड़नेके पीछे 
भी दूध, छाछ और फलोंका सेवन छ मास तक जारी रखना चाहिये । अन्न सहसा न 
षड़ाना चाहिये । 


४--कामलाहररस । he 
वन्य थोर निर्माणविषि- | RE 
चुद्ध पारद ४ तोळा, शुद्धगन्धक ४ तोला, -त्रिफळाका चूर्णे १६ तोला, यवक्षार 
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८ तोला, शुद्ध सज्जीखार ८ तोला और, डमख्यन्त्रमें ऊर्ध्वपातन किया हुआ | 
८ तोला लेवे । प्रथम पारे-गन्धककी कज्जली बना, उसमें अन्य द्रव्य मिला, ३ घंटा 
मर्दन करके शीशीमें भर लेवे । 

मात्रा और अनुपान--३ माशा दिनमें तीन वार मक्खन निकाली हुई छाछके 
साथ देवे । | हु 

डपयोग--क्रामलामें इस योगसे अच्छा लाभ होता है । 

पथ्य--रोगीको केवल मक्खन निकाली हुईं छाछ और भातके पथ्य पर रखे 
तथा गन्ना, मोसम्बी, संतरेका रस और कच्चे नारियलका जल पिलावे । 

अन्य योग-प्रृष्ठ ४४ पर लिखा हुआ शतपत्र्यादि चणे १ 
सजीखार ( या सोडा बाई कार्व ) १-२ माशा एकत्र (क 
ऐसे दिनमें ४ बार देनेसे कामलामें अच्छा लाभ होता है । 


-२ माशा और शुद्ध 
जलके साथ देवे । 


— 


यकत्-प्लीह-डद्र-शोयरोगा विकार १७१ 
१--आरोग्यवर्धनी गुटिका। | 
रसमन्थकळोहाभ्रणुल्वभस्म समांशकम्‌ । 
जिफछा ड्णुणा प्रोक्ता त्रिगुणं च शिलाजतु ॥ 
चतुर्गुणं पुरं शुद्ध चित्रमूलं च तत्समम्‌ । 
तिक्ता सर्वसमा ज्ञेया सर्च संन्चूण्य यज्ञतः ॥ 


निम्ववृक्षदलाम्भोमिर्मद € 
d 


-ततश्च वरिका कार्या च्रियुञ्ञाफलमान_; 
सण्डले सेविता सैषा हन्ति शोथानशेषत. 
जीर्णज्चरं यकृदुवृद्धि छीहब्यद्धि जळोदरम्‌ ॥ 
पाचनी दीपनी पथ्या ह्या । 
ना र नित्यं दुर्धषं शुत्प्रचर्तिनी ॥ 
आरोग्यघंधनी नाम्ना गुटिकेय॑ प्रकीतिता 


1 
` रखरलसमुच्चय, कुष्टाधिकारसे क्रिश्चित्परिवतित । 
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द्रव्य और निर्माएविधि-- 


शुद्ध पारद १ भाग, शुद्ध गन्धक १ भाग, लोहभस्म १ भाग, अभ्रकभस्म 

१ भाग, ताम्रभस्म १ भाग, बढी हरेका दल २ भाग, बहेड़ादल २ भाग, आंवला 

२ भांग, शिलाजतु ३ भाग, शुद्ध गूमल ४ भाग, चित्रकके मूलकी छाल ४ भाग और 

कुटक्की २२ भाग लेवे । प्रथम पारे-गन्धककी कज्जली कर, उसमें अन्य भस्में, 

` शिलाजतु और शेष द्रव्योंका कपड़छान चूर्ण मिलावे । पीछे गूगलको नीमकी ताजी 

पत्तीके स्वरसमें ६ घण्टा भिगो, हाथसे मसल, कपढ़ेसे छान, उसमें अन्य द्रव्य मिलाकर 

मदेन करे । नीमकी ताजी पत्तीके रसमें ३ दिन मर्दैन कर ३-३ रत्तीकी गोलियाँ 
बना, छायामें सुखाकर रख लेवे । 


मात्रा--१-२ गोली । 

अनुपान--रोगानुसार जल, दूध, पुननेवादि क्वाथ, केवल पुननेवाका क्वाथ, 
दशमूलक्काथ, मूत्रलक्रषाय आदि । 

गुण और उपयोग--आरोग्यवर्शनी उत्तम पाचन, दीपन, शरीरके खोतोंका 
शोधन करनेवाली, हृदयको बळ देनेवाली, मेदको कम करनेवाली और मलोंकी शुद्धि 
करनेवाली है । यकृत, प्लीहा, बस्ति-वृक्क, गर्भाशय, अन्त्र, हृदय आदि दारीरके किसी 
भी अन्तरवयवके शोथमें, जलोदरमें, जीर्णज्वर और पाण्डुरोगमें इस योगसे अधिक 
लाभ होता है । पाण्डुरोगमें यदि दस्त पतले और अधिक होते हों तो इसका प्रयोग 
न करके पर्षटीयोगोंका प्रयोग करना चाहिये । सर्वाङ्ग (सर्वसर) शोथमें और उद्र- 
रोगोंमें विशेषतः जलोदरमें रोगीको केवल गायके दूधके पथ्य पर रखकर इसका प्रयोग 
करना चाहिये । यक्कत्‌की वृद्धिके कारण शोथ हो तो पुनर्नवाश्क काथमें रोहीडाकी छाल | 
और शरपु'खामूल १-१ भाग अधिक मिलाकर उसके अनुपानसे इसका प्रयोग करे। | 
यदि हद्दोगजन्यशोथ हो तो आरोग्यवर्धनीके साथ डिजिटेल्सिफ्धचूर्ण ३ से ' 
स्ती और जङ्गली प्याज (बन्यपलाण्डु) का चूर्ण १-२ रत्ती मिलाकर पुननेवादि या. 


भृङ्गभस्म ४-८ रत्ती मिलाकर भारंगमूल, पुनर्नवा, देवदार और ७ 
इसका प्रयोग करे । मेद्‌ कमं करनेके लिये रोगीको केवल गाय 
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प्रमाण इस प्रकार लेते हैँ-पारद १, गन्धक १, लोइभस्म १, अञ्रकभस्म १, ताम्र- 
भस्म १, त्रिफला मिलकर १०, शिलाजीत १५) गूगल २०, चित्रकमूल २० और 
कुटकी ७० भाग । 
२--पुनर्नवामण्डूर। ५ 

पुननचा निबृद्व्योषविडङ्ग दारु चित्रकम्‌ । 

कुष्ठं हरिद्रे त्रिफला दन्ती चव्यं कलिङ्गकाः ॥ 

कटुका पिप्पलीमूलं सुस्तं चेति पलोन्मितम्‌ । 

मण्डूरं तु समं चूणा द्गोमूत्रेऽष्टुणे पचेत्‌ ॥ 

कोलवद्शुटिकाः इत्वा तक्रेणालोड्य ना पिवेत्‌। 

ताः पाण्डुरोगान्‌ एीहानमशीसि विषमज्वरम्‌ ॥ 

यक्रद्विकारं श्वयथुं हन्युः कुष्ठ कृमींस्तथा । 
RP चरकसंहिता चि० अ० १६ सते किश्चित्परिवतित । 


पुननवाके मूल, निसोथ, सोंठ, काली मिर्च छोटी 


ie पीपल, बायविहङ्ग, देवदार 
0 की छाल दह्द ह. 
7 कूठ दल्दी, दारुहल्दी, हरेका द्ल, 


बहेड़ादल, आंवला, दन्ती- 
गरमोथा प्रत्येकका सूक्ष्म 
नण्ड्रभस्मको अठगुने ( १२८ डे यु का आगे वित 

८० तोळे ) गोमूत्रमें पकावे । जब वह गाढ़ा होने लगे 


तब नीचे उतार उसमें अन्य व्यं 
? उसमें अन्य द्रव्यॉका चूर्ण मिलाकर ४-४ रत्ती 9 
मात्रा--१-२ गोळी । त्तीकी गोलियाँ बना ले.। , 


अनुपान और उपयोग... 

टि देवे । छा और यहतको वर्धि तथा शोथमें 
। कृमिविकारमें थके से 

| ge अनुपानसे देवे । 


नि ९ 
दि (पुननेवाष्टक) कपाय । ०7” 


पाण्डुरोग, मर ( 
उग, मन्दामि और अश (बवासीर) में छाछके 


इसको पुनर्नेवादिक्वाथके अनुपानसे 
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1०/यैखल-प्छीएँ- श्श्ते था धिवाऱ१1१५१॥७ ७१ 


द्रव्य, निर्माणविधि और सात्रा-- 


पुनर्नवाके सूल, हरढ़, नीमके ठृक्षक्री अन्तर्छाल, दारुहल्दो, कुटकी, पटोल 
( कडुए परवलका पञ्चाङ्ग ), गिलोय और सोंठ सत्रको समभाग. लेकर और जौकुट- 
द्रद्रा करके रख ले । इसमेंसे एक तोला लेकर उसको १६ तोळे पानीमें पकावे । 
जब ४ तोला जल बाकी रहे तब उसे कपड़ेसे . छान, उसमें १-२ तोला गोमूत्र 
मिलाकर पिलावे । ऐसी दो तीन मात्रा दिनमें २-३ बार यथावश्यक दे । 
उपयोग- -यक्कत्‌ और हीहाकी इद्धि--शोथ, उदररोग, सर्वाङ्गशोथ और 
सन्धिवातमें इसका प्रयोग करे-। इससे दस्त और पेशाब साफ होकर शोथ उतर जाता | 
है । इसमें पुनर्नवा और कुटकी दो भाग ले और रोहीडाके त्रक्षकी अन्तर्छाल तथा | 
शरपुंखा ( सरफोका ) “के मूल १-१ भाग मिळावे तो अधिक गुण होता है । इस | 
चवाथका केवल या आरोग्यवर्धनी और पुनर्नवादिमण्ड्रके अचुपानरूपर्मे प्रयोग करना | 
चाहिये । सन्धिवात और आमवातमें इस क्वाथमे चोपचीनी, असगन्थ, बिधारा, उशबा, 
सरंजान, एरण्डमूल, सोनापाठाकी छाल, हरमल और रास्ता एक एक भाग और मिला 
कर ०शन्गभस्म ( १-२ माझा ) के साथ इसका प्रयोग करे । 
४--मूत्रलकषाय । 
द्रव्य और निर्माण्विधि-- 
पुननेवाके मूल,' गन्नेके मूल, कुश-डाभके मूल, कांसके मूल, छोटे गोखरू, खुरा- 
सानी अजवायन, रक्त चन्दन, अनंतमूळ, देवदार, सौंफ, धनिया, सागौन (शाकत्रक्ष) के 
फल, मकोय, कासनीके बीज, ककड़ी या खीराके बीज, गिलोय, पारवानभेद, काकनज 
और कमलके फूल सब समभाग ले, जौकुट-द्रदरा करके रख ले । इसमेंसे दो तोला 
लेकर उसको १६ तोळे जलमें पकावे । जब ४ तोला जल बाकी रहे तब छान, इसमें 
अच्छा शिलाजीत ५-१० रत्ती या क्षारपर्पटी ५-१० रत्ती मिलाकर -पिलावे । ऐसी 
एक-एक मात्रा दिनमें २-३ बार. यथावश्यक देवे । 
उपयोग--इस कथका गुर्देके शोथसे जो सर्वाङ्गशोथ होता है उसमें अच्छा 
उपयोग होता है । यह अच्छा मूत्रल (पेशाब बढ़ाने और साफ लानेवाला) है । भइम- 
रौनिमित्त जो कमर और पेटमें झूल-दर्द होता है, उसमें इस काथमें जटामांसी 
२ भाग और खुरासानी अजवायनके बीज या पत्ती १ भाग और मिलाकर इसका प्रयोग _ 
करे । साथमें हजरुलयहुदकी भस्म ४-८ रत्ती तक दे तो विशेष गुण होता है, डा 
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२--दशमूलकषाय | 

ज्वराधिकारोक्त दशमूलक्रषाय केवल या घुनर्नवादिकषाय और सूत्रलकषायके साथ 
, मिलाकर देनेसे शोथमें उत्तम लाभ होता है। 
वक्तन्य- इन काथोंके साथ आरोग्यवर्धनी 
विशेष और शीघ्र लाभ होता है । | 
६--दोषघ्नलेप | ~ ) तं 

पुननेवां दारुशुण्ठीं सिद्धार्थ शिम्रुमेव च । 

काकमाचीरसँः पिष्ट्वा प्रछेप: सर्वशोथजित्‌ ॥ 
शाङ्ग धर उ० खं० अ० ११ 
द्रव्य और निर्माएविधि-- 

पुनर्नवा ( गदहपूरना-सांठी ) के मूल, देवदार, सोंठ, 
जनाको छाल इनका कपड़छान चूर्ण बना, 
उपयोग--वात और कफसे 


या पुनर्नवामण्डूर दिया जावे तो | 


सफेद सरसों और सहि- 

मकोयके रसमें पीसकर लेप करे । 

होनेवाले शोथमें इस लेपसे विशेष लाभ होता है । 

७--दशाइलेप | ८ 

शिरीषं मधुयष्टी च तगर रक्तचन्दनम्‌ । 

एला मांसी निशायुग्म कुष्ठ वाळकमेव च] 

इति सञ्चूण्य छेपोऽयं पञ्चमांशवृतप्छुतः । 

जलेन क्रियते सुज्ेदेशाड इति संशित: ॥ 

विसर्पान्‌ विषविस्फो टान्‌ 

जय न विषविस्फो न्‌ शोथान्‌ डुष्घणाज्ञयेत्‌। 
सिरसकी छाल, मुलेठी, तगर, लालचन्दन, छोटी इलायची, जटामांसी (बालछड़), 

हल्दी, दारुहल्दी, कूठ और नेत्रवाळा इनको एक 


त्र कूट कपड्छान चूर्ण करके रख ले। 
घे और उपयोग--इस लेपको 


विसर्प, विष, विस्फोटक, शोथ 


बणशोथ ५ 
ओर दुष्ठत्रण अच्छे होते ह । पे शोथ दोनों ), सिरका दर्द 
शोथमें दशांगठेप और सं 


में यह उत्तम योग है 
भाढ्की ताजी पत्ती दोनोंके 


द्‌ साथ पीसकर लेप 
अच्छा लाभ होता है । ज्वरम १ तोला दशाङ्गछेप १०. 


। वृषणके 
करनेसे 
१५ तोळे ठुडे जलमें मिला, 
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उसमें कपडा भिगोकर उसकी पट्टी सिरपर चढानेसे सिरकी पीड़ा और ज्वरका वेग , 
कम होता है । यू-डी-कोलनके वदले इसका उपयोग करना अच्छा है । फोढ़े-फुन्सियों 
पर भी दशाङ्गलेप लगानेसे लाभ होता है । 


८_कुमार्यासव । 
सुपकरससंशुद्धं कुमार्याः पत्रमाहरेत्‌। 
यत्नेन रसमादाय पात्रे पाषाणळुन्मये ॥ 
द्रोणे शुडतुलां दत्त्वा घृतभाण्डे निधापयेत्‌ । 
माक्षिकं लोहचूणं च तस्मिन्नर्घतुळां क्षिपेत्‌ ॥ 
कटुत्रिकं लवङ्ग च चातुर्जातकमेव च। 
चित्रकं पिप्पलीमूलं विडङ्ग' गजपिप्पली ॥ 
चविकं हपुषा धान्यं कटुका गिरिकणिका । 
सुस्ता फरत्रयं रास्ना देवदारु निशाद्वयम्‌ ॥ 
शतपुष्पाहिङ्गपत्री आकलकमुरटिङ्गणम्‌ । 
पुननेवाद्वयं दन्तीमूलं पुष्करखंभवम्‌ ॥ 
मूल त शरपुङ्कायास्तथा रोहीतकत्वचम्‌ । 
एषामर्धपलं दत्त्वा धातक्यास्तु पलाष्टकम्‌ ॥ 
मासाज्जातरसं ज्ञात्वा पलमर्ध प्रयोजयेत्‌ । 
` . अष्टाबुद्रजान्‌ रोगान्‌ गुल्म शूलं कृमींस्तथा ॥ 
कामलां पाण्डुरोगं च शोथमानाहमेव च | 


कुमार्यासवसंज्ञोऽयं नाशयेन्नात्र संशयः ॥ 


अन्य और निर्माणविधि-- 
अच्छा पका हुआ भौर रसभरा कडुआ ग्वारपाठा ला, उसे जलसे धो, छोटे 


छोटे टुकड़े कर, लोहेकी बड़ी कड़ाही में डाल, आगपर चढ़ा, प्राँच-दश ठफान आवे 
इतना गरम कर नीचे उतार कर रख छोड़े । ठंडा होनेपर हाथसे मसल कर कपड़ेसे 
छान लेवे । इसप्रकार निकाला हुआ रस १०२४ तोला, गुड़ ४०० तोला, शुद्ध फौलादका 
पूण २०० तोला,:शहद २०० तोला और सोंठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, लौंग, | : 
दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची, नागकेशर, चित्रकमूल, पीपलामूछ; बायबिड ग, बड़ी क 
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पीपल, चाब, हाउवेर, धनिया, कुटकी, कोयलके वीज, नागरमोथा, हरड़ बहेड़ा, आँवला, . 
रासना, देवदार, हल्दी, दारहल्दी, सॉफ, डीकामाली, अकरकरा, उटिंगणके बीज, | 
इवेतघुनर्नवा, रत्तपुनर्नवा, दन्तीसूल, धुष्करमूल, सरफोकाका सूल तथा रोहीडेकी 
छाल प्रत्येक २-२ तोला और धायके फूल ३२ तोलेका कपड़छान चण सबको एकत्र 
मिला, चीनी मिट्टीकी पेचदार ढक्कनकी बरनी या लकड़ीके पीपेमें न्क रख छोड़े । 
आसव तैयार होनेपर कपड़ेसे छान, उसी बरतनको जलसे धोकर उसमें भर दे । 
मात्रा- २ तोला, उतना ही जल मिलाकर देवे । 
उपयोग--सव प्रकारके उद्र रोग, शूल, गुल्म, 
शोथ और कब्जियतमें कुमार्यासवका प्रयोग करे । | 
वक्तव्य--आसव छाननेके' वाद निकले हुए कल्कको धोकर उसमेंसे लोह 
अलग कर लेवे । उसको सुखाकर लोहभस्म बनानेके काममें लेवे । 


ee 


कास-इकासाकिकिर १३ । 


—_ 
१--भागोत्तरगुटिका | ~ˆ 
रखभागो भवेदेको, गन्धको द्विगुणो भवेत । 
त्रि Lo [as भर 
भागा पिप्पली, पथ्या चतुर्भागा, विभीतक: ॥ 
पञ्चमागस्तथा वासा पड्भागा, सप्तभागकस्‌ । 
मार्गोमूळं, तथा यष्टीमधुकं चाष्रमागकम । 
ततः सर्वमिदं चंची कक ७ ॥ 
* चवामद चूण भाव्यं ,वब्व॒लजैत से: 


कृमिविकार, कामला, पाण्डुरोग, 


|| 
" एकविशतिवारां 
का सस्तु मधुना गुटिका कृता ॥ 
7ज्ञाप्रमाणा तां, द्याद्योग्यानपानत: । 


कासं एवासं 
एस श्वासं निहन्त्येपा भागो तरघटी शुभा ॥ 
भे य नक, 
द्रब्य थोर निर्माणविधि- * पज्यरलावलीसे किश्चित्परिवतित | । 
शुद्ध पारद. नव | 
अ गारद '१ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, छोटी पीपल ३ भाग, हरडका दलं | 
2 ५ 


हु बहेढ़ाद ५ भाग, अड्टसाके मूलकी छाल या छायामें सुखाये 
भाग, भारंगमूल ७ भाग और मुलेठी ८ भाग लेवे । प्रथम पारे-गन्ध ल bo 
-गन्धककी क 
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कर, पीछे उसमें अन्य द्रव्योंका कपड्छान चूर्ण मिला, बबूल (कीकर) की अन्तर्छालके 
क्वाथकी २१ भावना दे, सुखा, कपड़ेसे छानकर रख ले । 
मात्रा--२-४ रत्ती । 
अनुपान--मधु ( शहद ) के साथ चटाकर ऊपरसे गोजिह्वादिकाथ, द्राक्षारिष्ट 
या शबेतजूफा दे । 
उपयोग--सव प्रकारकी खाँसीमें यह उत्तम योग है । यदि खाँसीके साथ इवास 
भी हौ तो इसके साथ ५-७ रत्ती सोमचूर्ण मिलाकर इसका प्रयोग करे । 
२- चन्द्राएतरस । 
त्रिकटु त्रिफला चन्यं घान्यजीरकसैन्धवस्‌ । 
रखगन्धकलोहाश्र' प्रत्येकं काषिकं शुभम्‌ ॥ 
उंकणाद्‌ ङ्विपलं दत्वा वासानीरेण मर्दयेत्‌ ! 
गुञ्जात्रयप्रसाणेन वरिका चेच कारयेत्‌ ॥ 
कासं पञ्चविधं चापि श्वासं ज्वरसमन्वितम्‌ । 
अनुपानविशेषेण हन्ति चन्द्राम्टृतो रस: ॥ 


कासे खरक्ते दातव्यो रक्तोत्पलरसाप्लुतः ! 
® भेषज्यरल्लावळीसे किश्वित्परिवर्तित । | 


सोंठ, कालीमि्च, छोटी पीपल, हरेंका दल, बहेड़ादळ, आँवला, चवक ( ), 
धनिया, जौरा, सेन्धानमक, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म और अभ्रकभस्म 
प्रत्येक १-१ तोला और शुद्ध सुहागा ८ तोला लेवे । प्रथम पारे-गन्धककी कजली 
केर, पीछे उसमें अन्य भस्में तथा वनस्पतियोंका कपड्छान चूर्ण मिला, अडूसेके पत्तोंके 
सरसी ३ भाननायें दे, ३-३ रत्तीकी गोलियाँ बना, छायामें सुखाकर रख छोड़े । 

मात्रा और अचुपान--१ गोली झहदमें मिलाकर चटावे और ऊपरसे 
गोजिहादिक्याथ, द्राक्षारिष्ट या शर्बतजूफा पिलावे । यदि खांसीमें “कफके साथ रक्त 
आता हो तो एक गोली ५ रत्ती नागकेशरका चूर्ण और ५ रत्ती खुनखराबेके चूर्णके 
साथ मिलाकर १ तोला लाछ-कमलके स्वरसके अनुपानसे देवे । खाँसीके साथ 
खास भौ हो तो एक गोलीके साथ ५-७ रत्ती सोमचूण मिलाकर शहदके साथ देवे । 

उपयोग--सब प्रकारकी खाँसी, दमा और उसके साथ हलका ज्वर भी रहत 
हो तो इस योगसे अच्छा गुण होता है । 


i 0 010 सा 
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३--द्वाक्षारिष्ट । 

सद्दीकाया: पलशतं चतुद्रोंणेऽम्भसः पचेत्‌ । 
द्रोणशेषे सुशीते च पूते तस्मिन्‌ प्रदापयेत्‌ ॥ 
दे तुले क्षौद्रखण्डाभ्यां धातक्याः प्रस्थमेच च । 
कङ्कोलक लवङ्गः च जात्याः पत्रफले तथा ॥ 
पलांशकं च मरिचत्वगेलापत्रकेशरम्‌ । 
पिप्पली चित्रकं चव्यं विडङ्ग ग्रन्थिकं तथा ॥ 
घ॒तभाण्डे विनिक्षिप्य मासाज्ञातरसं पिवेत्‌ । 
उरःक्षतं क्षयं हन्ति कासश्वासगलामयान्‌ ॥ 


द्राक्षा रिष्टाह भै बलक्कन्मलशोधन ० 
द्रव्य और निर्माणबिधि gr टी 


लक्का ४०० दै 
उनका ४०० तोला ले, उसको जलसे घो, कल्क जैसा कूटकर ४०९६ तोला जले 


पकावे । जब १०२४ तोला बाकी रहे तब कपड़ेसे 


सिम चीनी ( शक्कर ) मिलावे । पीछे उसमें घायके फूल ६४ तोला तथा 
य St ) लौंग, जायफल, जावित्री, काली मिर्च, दालचीनी, छोटी 
पलामू थे प नवल छोटी पीपल, चित्रकमुल, चवक, वायबिटेंग और 

1 लेकर और कपड़छान चूर्ण करके मिलावे । पीछे उसको 
वरनीमें या सागौनकी छकड़ीके पीपे (ढोल) में डालकर 


छान, उसी बरतनको धे ै 
हेसे बन्द करके रख छोड़े । गन माज च 


मात्रा ओर अनुपान-- 
वार यथावऱ्यक् दे । ४ तोडा उतना ही जल मिलाकर दिनमें २-३ 
Fe और उपयोग-दर 
बलकारक है । उरःक्षत, खाँसी, 


छान, उसमें ४०० तोला शहद 


पेचदार ढक्कनकी चीनी मिट्टीकी ब 


एक मास रख छोड़े । बाद केपड़ेसे 
पत्रके मुखको अच्छी तर 


क्षारि 
क्ट ड भूख बढ़ानेवाला, दस्त साफ लानेवाला और 
राजय! ी 
हर ० (गा आदिमें इसका प्रयोग करे । 
हव्य और निर्माणाविधि-_ . SR 
उनका ३० तोला, उन्नाव २० 


२० तोला, सूखे अंजीर २० तोळा, 7: सपिस्तान (लिसोडेके प्के औरं सूखे फल) 


BE मूल. ( बेख सोसन ) २० तोला 
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मुलेठी २० तोला, सौंफक्रे मूल १० तोला, कर्फसके मूल ( बेख कर्फस ) १० तोला 
जूफा १० तोला, हंसराज १० तोला, बिहीदाना ५ तोला अनीसून ५, तोला सौंफ ५ 
ताला, जौ छिले हुए ३ तोला,-अलसी ३ तोला, जटामांसी ३ तोला और खतमीके 
बीज ३ तोला ले सबको जौकुट करके ३ शुने जलमें रातको भिगोदे । सवेरमें 
मन्दी आँच पर पकावे । जब एक तिहाई जल रह जाय तब ठंढा करके कपड़ेसे छान 
ले। पीछे उसमें ६ सेर(४८०)तोला चीनी मिलाकर पकावे । जब शहद जैसी चाशनी 
हो जाय तव नीचे उतारकर ठंढा होने दे । जब ठंढा हो जाय तब कपड़ेसे 
छानकर वोतलोंमें भर ले । 
मात्रा और अनुपान--एकसे दो तोला शर्बत उतना ही जल मिलाकर दिने 
२-३ वार यथावश्यक दे । 
उपयोग--वात और पित्तप्रधान खाँसीमें इसका उपयोग करे । इससे कफ 
दीला होकरं खांसनेके साथ तुरन्त गिर जाता है । 
५--वासाहरीतक्यवलेह । 

तुळामादाय वासाया: संक्काथ्याष्टणुणे जले । 

तेन पादावशेषेण पाचयेदाढकं भिषक्‌ ॥ 

शुरूणामभयानां तु खण्डाच्छुद्वात्‌ पलं शतम्‌ । 

शीतीभूते निदध्यात्तु क्षौद्रस्याष्टौ पलानि तु ॥ 

वंशोट्गवायाश्चत्वारि पिप्पल्यर्घपलं तथा । 

चातुर्जातपळं शटङ्ग्याः पलं हन्ति निषेवितः ॥ 

कासं क्षयं तथा श्वासं रक्तपित्तं सपीनसम्‌ । 


कर्षार्ध भक्षयेद्स्य गव्यं दुग्धं पिबेद्नु ॥ 
आ गदनिग्रह लेहाधिकारसे किञ्चित्परिवर्तित । 
भव्य ओर निर्माणविधि-- - 


ति भड्सेके मूल या ताजो पत्ती ४०० तोला ले उसको जलसे धोकर कूट ले। 
छ उसको अठगुने जलम डालकर कलईदार बरतनमें पकावे | जब चौथाई जल 
गको रहे तब ठंढा करके कपड़ेसे छान ले । बाद उप्तमें गठली निकाली हुईं बढ़ो 
दरका चुर्ण २५६ तोला और चीनो-शक्कर ४०० तोला डालकर पकावे । पकाते समय 
खकडोके खोंचेसे दिलाता रहे । जब लेह जेसा' हो तब ' नीचे उतारे । ठण्डा हानेपर 
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उसमें ३२ तोला शहद तथा वंशलोचन १६ तोला, छोटी पीपल २ तोला, दालचीनी 
१ तोला, छोटी इलायची १ तोला, तेजपात १ तोला, नागकेशर १ तोला और 


a चर्ण प्र 3 ची नीके 
काक ड[साग ४ तो ला, इनका कपड़छान च 1 मिल T कर का चय बरत नमे मै 


मात्रा आर अनुपान- आधा तोला लेह चटाकर ऊपरसे गौका गरम किया 
हुभा दूध पिलावे । 


उपयोग- खासी, क्षय, खास, रक्तपित्त और जुकाममें इसका प्रयोग करे । 


६--सितोपलादिचूर्ण । ._...- 
लिठोपळां तुगाक्षीरी पिप्पलीं बहुला त्वचम्‌ । 
अन्यादूध्वे द्विगुणितं लेहयेन्मधुसरविपा ॥ 
चूणितं प्राशयेद्व तच्छ्चासकासकफालुरम्‌ । 
सुप्तजिह्वारोचकिनमल्पास्रि पार्श्वशलिनम्‌ ॥ 


गाती FP चरक चि० झ० ११। 


मिश्री १६ तोला वंशलो' 
६ तोला, चन ८ तोला, छोटी पीपल + ठ 
२ तोला और दालचीनी १ तोला ळे RT 


मे 
१ सनको कूट, कपढ्छान चूर्ण करके रख छे । 


मात्रा और अनुपान-- PE 
अनुपान--४-१२ रत्ती शहद और गायके घीके साथ मिलाकर 


| 4 


सिवा, लाः पिप्पल्यधेपळं तथा । 


hs एलादिगुरिका ७ क 
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कासं श्वासं क्षयं हिक्कां स्वरमेदमुरःश्चतम्‌। 
शुटिका तर्पणी वृष्या रक्तपित्तं च नाशयेत्‌ ॥ 
चरक चि० अ० ११। 

द्रव्य श्रौर निर्माणविधि-- 
। छोटी इलायची आधा तोला, तेजपात आधा तोला, दालचीनी आधा तोला, 
| छोटी पीपल २ तोला, मिश्री ४ तोला, थोकर बीज निकाले हुये मुनक्का ४ तोला 
| और गुठली निकाला हुआ पिण्डखजूर ४ तोला लेवे । प्रथम सुनका और पिण्डखजूरको 
| खूब महीन पीसे । पीछे उसमें अन्य द्रव्योका कपड़छान चूर्ण मिलाकर १॥ माशेकी 
| गोलियाँ बनाले । यदि गोली बनानेम आवश्यकता पड़े तो थोड़ा शहद मिलावे । 

मात्रा और उपयोग--२-२ घंटेसे १-१ गोली मुंहमें रखकर रस उतारे । 
। दिन भरमें १ तोला देवे । खांसी, खास, क्षय, हिचकी, उरःक्षत और स्वरभंग 
। (आवाज बैठ जाने ):में इसका उपयोग करे । 

८--ढबङ्गादिवटी । 

द्रव्य और निर्माणविधि-- 

लौंग ८ तोला, बहेडाद्ल ४ तोला, छोटी पीपल ४ तोळा, शक्क्ररतिगाल ३ 
तोला, काकड़ासोंग २ तोला, अनारका सुखा छिलका १ तोला, दालचीनी २ तोला, 
खेरसार या करथा १० तोळा, सुळेठीका सत २० तोला मुनक्का १० तोला, आकके 
फूड ५ तोला, नौशादर २ तोला, कपूर १ तोला और सुद्दागा आगपर फुलाया हुआ 
१ तोला लेवे । प्रथम सुनक्का और भाकके फूलको कूटकर चौगुने जलमें क्वाथ करे । 
जव चौथाई जल बाकी रहे तब कपढ़ेसे छानकर उसमें मुलेठीका सतव, नौशादर, कपूर, 
और सुहागेको लाई (खीळ) मिलावे । पीछे अन्य द्रव्योंका सूक्ष्म कपढ़छान चूर्ण मिला, 
मटर बराबर गोलियां बनाकर छायामें सुखा ले । 

उपयोग--नब्र खाँसी जोरकी आती हो और कफ न निकलता हो तब 
इस गोलीको सुं हमें रखकर रस निगलनेसे खाँसीका वेग कम होता है, कफ आसानी 


से निकलता है और गला साफ होता है । 
९--सोमयोग । £--7 


बन्य और निर्माणविधि-- 
रससिन्दूर १ भाग और सोमचूर्ण २०1 भाग] लेवे । प्रथम रहसिन्दूरको खूब 
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सा ताना तत 0 00 


महीन पीसे | पीछे उसमें सोमका कपड़छान चण मिला, एक दिन मदन करके 


शीशीमें भर ले । 

मात्रा--५-१० रत्ती अकेला या अञ्रकभस्म, भागोत्तरवटी अथवा चन्द्रामृत- 
रसके साथ मिलाकर देवे । 

अनुपान - जल, या मधु ( शहद ) के साथ दे । 

डपयोग--इसके प्रयोगसे दमेमें तात्कालिक और अच्छा लाभ होता है । 

म १०--धूमयोग ८/ˆ 

द्रव्य भोर निर्माण्विधि - 

छायामें सुखाई हुई अड्सेकी पत्ती ४ भाग, 
२ भाग, भांग २ भाग, काली चाय़ २ 
भाग ले, सबका मोटा चूर्ण कर कलमी 


छायामें सुखाई हुई थत्रेकी पत्ती 
भाग और खुरासानी अजवायनकी पत्ती २ 
शोरेके तृप्तदवमें # भिगो, छायामें सुखाकर 


रख 1 जः 
छ्न ड्‌ की मोट ग गं ताक्रर धमर पान कर 


डन Fa वूमपानसे दमेमें तत्काल लाभ होता है । यदि रोगीको खूइकी | 
छम हो तो वूमपान करानेके थोड़ी देरके वाद्‌ गौका दूध देना चाहिये । 
अन्य योग--वसन गी, अञ्न द 
ही. (य [1 वसन्तमालती) अत्रक्रभस्म, सितोपलादि चूर्ण--भागोत्तर रस या 
क साथ मिलाकर, स्वर्णवंग भागोत्तर रसके साथ मिलाकर गोजिह्वादि 
काथके अनुपानसे और = | 
चुपानसे और व्यवनप्राशावलेह इनका भी खांसीमें उपयोग कर सकते हुँ । 


१ १~तालीशादि [al [a iN £ 
द्रव्य थोर निर्माएविधि.... ह हु का 


क कलम सेने बज ब्र जाप ¬ बैय, नगरम) प्राप्त प्राप्त 


9 उस 
ह तमो कहि क्त बनावे । जब उसमें अधिक सोरा 
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ब. हि 
शज्ञ्यु/शकए-उराच्तताकुछाूर १9 ॥ 
१--अमतप्राशावलेह । 
जीवकर्षभकौ वीरां जीचन्तीं नागरं शाटीम्‌ | 
चतस्रः पणिनीमे दे काकोल्यौ छे निदिम्थिके॥ 
पुनर्नवे द्व सधुकमात्मशु्ां शतावरीम्‌। 
महद्धि परूपकं भागी' खद्दीकां गोश्चुरं कणाम्‌ ॥ 
श्यज्ञारकं तामलकीं पयस्यां पक्षकं वळे । 
वदराक्षोरखजू रवातामासिवुकाण्यपि ॥ 
फलानि चेवसादीनि करकान्‌ कुर्वीतकार्षिकान । 

घात्रीबरीथिदारीक्षुच्छायसांसरखं पयः ॥ 
कुर्यात्‌ प्रस्थो न्मितं तेन चृतप्रस्थी विपाचयेत्त्‌ । 
प्रस्था मुन: शीते शकराप्रस्थमेच च ॥ 
कापिकाणि पत्रैलाहेमत्वङमरिचानि च । 
कुडवं तु तुगाक्षीर्याश्‍चूणितं प्रक्षिपेत्तथा ॥ 
अश्टतम्राशमित्येतन्नराणासम्दृतं घृतम्‌ । 
कासहिकाक्षयश्वासदाहठष्णास्मपितजुत्‌ ॥ 
नप्टशुक्रक्षतश्षी णडुर्चेळन्याधिकषितान्‌ । 
स्त्रीप्रसक्तान्‌ कृशान्‌ घर्णस्वरहीनांश्च बृ हयेत्‌ ॥ 


चरक चि० अ० १५ से किब्चित्परिवतित । 

जेन्य शौर निर्माणविधि-- 
जीवक, ऋषभक विदारीकन्द, जीवन्ती सोंठ, कचर, सरिवन, पिठवन, जंगली 
उड़द (मपवन), जंगली मूंग, (सुगवन), मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, 
फेटेरी (छोडी कटाई-भटकटेया), बड़ी कटाई, सफेद घुनर्नवा (गददपूरना-सांठी), लाळ छ 
उननवा, मुलेठी, कवाँच, शतावर, ऋद्धि, फालसा, भारंगमूल, मुनक्का, छोटे गोखरू, | 
छोटी पीपळ,सिंघाड़ा,भुई' आंवला,दुधिया-दुद्धी,पद्माख,बरियारा,गुलशकरी, उन्ताव, अख- | &। 
रोट, पिण्डखजूर , बादाम, पिस्ता, चिलगोमा-नेजा, खुरमानी, चिरोंजी प्रत्येक एक एक | 
“तौडा ले, उनका कपड्छान चूर्ण कर, जलमें पीसकर कल्क फरे । पीछे उसमें ताजे. 

६ द 
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आंवलेका रस ६४ तोला, ताजी शतावरका रस ६४ तोला, विदारीकन्दका स्वरस ६४ 
तोला, बकरेके मांसका रस ६४ तोला, बकरीका या गायका दूध ६४ तोला और 
गौका घी १२८ तोळा मिलाकर घृतपाककी विधिसे घृत तैयार करे । घृत. सिद्ध 
होनेपर कपड़ेसे छानकर उसमें ३२ तोला शहद, मिश्री ६४ तोला, तेजपात) छोटी 
इलायची, नागकेशर, दालचीनी और काली मिर्च इन प्रत्येकका चूण २-२ तोला तथा 
वंशलोचनका चूर्ण १६ तोला मिलाकर काँचके बरतनमें भरले । 

मात्रा--आघासे एक तोळा । 

अनुपान--गौ या वकरीका दूध । 

गुण और उपयोग--यह इत उत्तम पौष्टिक है । खांसी, क्षय, दमा, दाह” 
तृषा, रक्तपित्त और शुक्रक्षयमें इसका. प्रयोग करे । 
चणे और स्वर क्षीण हो गया हो उनको, विशेष स्त्रीसंग करनेवालोंको, दुबल और 


रोगोंसे कृश हुओंको यह पुष्ट करता है । राजयक्ष्मामें और बालकोंके सूखा रोगे 
इसके सेवनसे विशेष लाभ होता है। 


चक्तन्य--जो रोगी मांसवाली दवा न लेना चा 


कृश और जिनका शरीरका 


दता हो उसके लिये मांस” 
रसके स्थानमै उतना उड़द्का काथ डालकर यह योग तैयार करे । 
२--एलाद्रिसायन | 


एलाजमोदात्रिफठासौराप्रीव्योधचित्रकान्‌ । 
सारानरिएगायत्रीसाळचीजक 


संभवान्‌ ॥ 
भल्लातकं विडङ्ग च चचां मुस्तां चलुष्पलम्‌ । 
पर्चेदष्टयुणे तोये पादांशमवशेषयेत्‌ ॥ 


पुनस्तेन घृतप्रस्थं सिद्धे चास्मिन्‌ पलानि षड्‌ । 

ठुगाक्षीर्याः द्िपेत्त्रिशत्‌ सिताया द्विणुणं मधु ॥ 

वतात्‌, त्रिजातात्त्रिपळं तत्तो लीढं खजाहतमू । 

पयोजुपान तत्‌ प्राहे रखायनमयन्त्रणम्‌ ॥ 

मेध्यं चश्च॒प्यमायुप्यं दीपनं हन्ति चाचिरात्‌ । 

काश्य कासं सयक्ष्माणं स्वरमेदमुर:क्षतम्‌ ॥ 
अष्टाङ्गसंग्रइसे किञ्चितरिवतितः 
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द्रव्य ओर निर्माणूविधि-- 
छोटी इलायची, अजमोद, दरढका दल, बहेझदल, आंवला, फिटकिरी, सोंठ, 
काळीमिचे, छोटी पीपल, चित्रकके मूलको छाल, नीम-खेर-साल और विजयसार 
इनके सार ( वीचक्री ठोस लकड़ी-राँच ) का बुरादा, शिलावा, वायबिडंग, बच और 
नागरमोथा प्रत्येक १६-१६ तोला छे, जौकुट-द्रद्रा करके अठगुने जलगें पक्वे । 
जब चौथाई जल वाळी रहे तव ठंडा करके कपडेते छान ले। पीछे उतमें ६४ तोला 
गायक्रा घी डाल कर पकावे। जब घृत सिद्ध-तैयार दो जाय तव कपड़ेसे छान, 
उसमें २४ तोला बंशलोचनका कपइछान चूर्ण, १२० तोला मिश्रीका कपड़छान चूर्ण, 
जितना घत हो उससे दूना शद और छोटी इलायची ४ तोला, दालचीनी ४ तोला 
और तेजपात ४ तोला इनका कपड़छन चूर्ण मिलाकर ओर सत्रको मथानीसे खूव 
मथकर काँचको शोशोम भर ले । करे वैद्य घत सिद्ध होनेपर उसको कपड़ेसे छान 
कर्‌ कल्क निकाल नहीं देते, परन्तु कल्क (सिद्ठो) समेत इतमें वशलोचनका चूर्ण भादि _ 
मिलाकर और मथकर रख लेते हैं । 
बात्रा और अनुपान--1-३ तोला सबेर-शाम भोजनसे ३ घटा पढे गौके 
या बकरोके दूधके अबुपानसै देवे । 
उपयोग- -राजयक्ष्मा, उएःक्षत, खांसी, कार्य, ब.लफोँका फक्करोग-सूखा इन 
रोगोमें इसका उपयोग करे । इसके सेवनसे बल, मांस और स्मरणशक्ति बढ़ती है । 
यह उत्तम रसायन है। 
३--च्यवनप्राशावलेह । 
पाटलारणिकाश्मर्य विद्वारलकगोक्षुरा: । 
पर्ण्यी वृहत्यी पिप्पल्यः ङ्गी दराक्षाद्वताभया: ॥ 
बला भूस्यामछी वासा अरद्विजींवन्तिका शरी । 
जीवकर्षभकौ सुस्तं पौष्करं काकनासिका ॥ 
मुद्रपर्णी माषपर्णी विदारी र खच पुननवा । 
काकोद्यौ कमलं मेदे वर्यछाणुरुचन्द्नम ॥ 
एकेकं पलसंमानं स्थूलचूणितमौपधम्‌ । 
एकीक्कत्य महत्पात्रे पञ्चामलशतानि च॥ 
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पचेदु द्रोणजले क्लिप्त्वा ग्राह्य पादावरो पितम्‌ । 
तान्यामळानि पश्चात्तु निष्कुलीकृत्य घासखा ॥ 
दुढहस्तेन संपीड्च क्षिप्त्वा तत्र ततो : घुम्‌ । 
पळसत्तमितं तानि सम्यम्भष्ट्‌चाऽद्पच ह्निना ॥ 
ततस्तत्र क्षिपेत्‌ छाथे खण्ड पादतु खो निमित्तम्‌ । 
लेहचत हव साधयित्वा च शरान्‌ धात्रीफछान क्षिपेत्‌ ॥ 
पुनळे हत्वमापञ्ने चूर्णानीमानि . दापयेतू। ` 


पिष्पळी डिपला देया तुगाक्षीरी चलुप्पळा ॥ 


प्रत्येक र 

त्येक पलमात्रं च त्वगेळापत्रकेशारम्‌ । 
ति सव क्षिपेत्‌ क्षौद्रं न षश्पछम्‌ ॥ 
ड्‌ च्च्य ल न 

र वनप्रोक्त च्यघनप्राशसंज्ञितस्‌ । 


छेह बहिर दृष्ट्वा खादेत्‌ क्षीणो रसायनम्‌ ॥ 
वालवृद्धक्षतश्लोणा नारीक्षीणाश्च शोषिणः | 
हृद्रोगिण: स्घरक्षीणा ये नरास्तेषु युज्यते ॥ 
कासं श्वास पिपासां च चातास्थसुरसो ग्रहम्‌ । 
घातपित्तं निला मूचदोप॑च नाशयेत ॥ 
मथा सति स्रीपु हर्ष कान्ति चर्णप्र 


५ खन्नतासू । 
स्य॒ प्रयोगादाप्तोति नरो जीर्णत्वबजितः ॥ 
शाङ्ग घर संहिता म० खं अ श् 
° खं० अ० ४ तरि खत्परिवर्तित। 
द्रव्य और निर्माएविधि -_ ४०५ 


पाइरक्रा मूड, अरणी (गनि 
सोनापाठाका मुळ, छोडे गोखरू. 
चे, छोरी पीपल, काकड़ा 
'भुश्आंवला, अडूसाका मूल, 

पुष्करमूळ,कौवारठोठी ग, जं 
लस he 3 जंगली उडद,बिदारीकन्द्‌, गदहपूरना-सांठी, 
चन्दन प्रत्येक ४-४ पोस हे सिह, उतावर, छोटी इलायची, अगर और सरी 
७, उनको जौकुट-दरदरा कर, एक बढ़े कळडैदार बरत 


यार--अँगेथ याँ | 
र अँगेथु) का मूल, गँभारीका मूल, बेलका कु 
po पिउन, छोडी कटेरी ( कटाई ), श 
र द्धि * उनका, गिलोय, हरेका दल, बरियारका पू 
कद, जोवन्ती, कचर, 

५ 


जीवक, ऋषभक, नागरमो 
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कामात 
डाल, उसमें १०२४ जल और ५०० # तोले ताजे आंवले जलसे धोकर और कपडेमें 
बाँध पोटली बनाकर डाले । पीछे उसको अभिपर पक्रावे । जब चौथा हिस्सा जल बाकी 
रहे तब नीचे उतारकर आवळे अलग करले और क्त्राथको कपड़ेसे छान ले । आँतलोंकी 
गुठळी अलग करके उसको एक अच्छे कलईदार वरतनक्रे मुंहृपर पाट (संत ) का 
कपड़ा बाँध, उसपर थोड़े थोड़े आँवले रख द्वाथसे दवाकर ( मसलकर ) छान ले । 
पीछे उसमें २८ तोळे गायक्रा घी डाल कर मंद आँचपर पकावे और लकड़ीके खोंचेसे 
दिलाता रहे । जव आँबलोंसे घी अलग होने लगे इतने गाढे हो जाँय तब नीचे 
उतार कर रख दे । फिर क्वाथमें ५०० तोळे हाथसे वनी हुई देशी खाँड-चीनी डाल 
कर पक्रावे । जत्र चाशनी ठंडी होनेपर अवलेह जेसी गाढ़ी बन जाय ऐसी हो तब 
उममें आंवळे अच्छी तरह मिलाकर थोड़ी देर अम्निगर रख कर दिलाता रहे। 
वाद नीचे उतार, ठंडा होनेपर उसमें २४ तोला शहद और छोडी पीपल ८ तोला, 
वेंशलोचन १६ तोळ', दालचीनी ४ तोला, छोटी इलायची ४ तोल तेजपात ४ तोला 
और नागकेशर ४ तोला इनका कपड़छान चण मिला, चीनी मिट्टीके बरतनर्मे भर 
केर रख दे | 
मात्रा १ से २ तोला । 
अनुपान--गाय या बकरीका दूध । 
गुण और उपयोग- -च्यवनप्राश उत्तम रसायन और पौष्टिक है । खांसी, 
पुराना दमा, राजयक्ष्मा, छुक्रदोष, सूत्रदोष, हृद्रोग, स्वरभंग, स्मरणशक्तिका ' कम 
होना आदियें इसका उपयोग करे । i “ 
'४--चतुमुखरस । 
रखगन्धकलोहाश्र सम सूतांधि हेम च। 
सर्वे खटळे चि निक्षिप्य कन्याम्भो मिविमर्दयेत्‌ ॥ 
ततो$5म्रतावरामुस्तत्राह्मीमांसीलवड्धजे: || 


* आंवले जंगली छोटे और बगीचेके कलमी बढ़े होते हैं । सब फलोंका वजन 
एकसा नहीं दोता, भतः सूखे आँवलेका वजन आधा तोला और गले आंवलेका वजन 
१ दद ताने 

तौला' मान कर व्यवहार करनेका नियम टीकाकारोंने लिखा है । 


देखो शा० सं० अ० ६ इलोक ४ की आढमल्ली टीका । 
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ुनर्नवाचित्रकजे रखेगा विमदयेत्‌॥ 
ततो गोलं विधायाथ रवितापे विशोषयेत्‌ । 
एरण्डपत्रैरावेष्ट्य धान्यराशौ दिनत्रयम्‌ ॥ 
संस्थाप्य तत उद्ूत्य सर्वरोगेछु योजयेत्‌ । 
एतद्र्सायनवरं त्रिफलामधुयोजितम्‌ ॥ 
क्षवमेकादशविधं पाण्डुं चैवास्छपित्तकम्‌ । 
| अपस्मार तथोन्मादं शरमं मूर्छा प्रमेहकम्‌ ॥ 
|.» क्रमेण शीलितं हन्ति वृक्षमिन्द्राशानिर्यथा । 


द्रव्य आर निर्माणविधि- योगरल्लाकर । 


अद पारद १ भाग, शद्ध गस्थक १ भाग, लोहभस्म १ भाग, अश्रम्मस 
१ भाग और सुपर्ण स्म इ भाग छेन्ने। प्रथम पारे-गंवक 
भस्मे मिलावे । 
त्राह्मी, 


बे की कज्जली करके उसमें अन्य 
, पीछे उसो खारपाठा, ताजी गिलोय, त्रिफला, नागरमोया, 
जटामांसी, लोंग, पुनर्नवा और न्क 
स्व थमे 
जड 
) बाँध छे। पीछे उसको बड़ी ध हा काप ति एरंडकी हरी पत्ती लपेटकर सूतरे 
हातो का गि वड न्यकी कोठीमें ३ दिन रहने दे । ३ दिनके वाद 
? गरका एरंडपत्र इटा, खाला अच्छी तरह पीसकर शीशीमें 


मूलकी छाल इनके ग्रथालाभ | 


भर टे) 


मात्रा--१-२ रत्ती । 


अचुपान--त्रिफलाका चर 
“क चण १॥से ३ न 
मिलाकर दिनमें दो बार सेर हु रै माशा और शहद आधासे १ तोलामे 


के -शाम दे । 

ड़ —राञ्जयः क्ष्मा, 

( चक्र आना ), मू परे गण्डुरोग, अम्लपित्त, अपस्मार, उन्माद, प्र 
) मूर्छा, परमे, वातरोग, दिमागी 5 ३ हु द्‌, | 

अच्छा उपयोग होता है । “गही कमजोरी आदिमें इस योगर | 
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कुर्यात्‌ कल्नलिकां तेषां मुक्ताभागास्तु षोडशा । 
चतुविशश्च शङ्गुस्य शाकं टङ्कणस्य च॥ 
एकत्र मदयेत्‌ सर्व पक्कनिस्वूकने रसैः । 
सुद्रां दत्वा ततो चेद्यः पचेल्वणयन्त्रके ॥ 
पिष्ट्वा शुञ्चाङ्वयोन्मानं दद्याद्रव्याज्यसंयुतम्‌ । 
कासे श्वासे क्षये जीणेज्वरे अहणिकागदे ॥ 
अपच्यां च प्रयोक्तव्यो रलोऽयं हेसगर्भकः । 
योगरल्लःकः राजयक्ष्माश्रिकारते किञ्चित्परिवतित । 


द्रव्य थोर निर्माएविधि-- 

चार तोला शुद्ध पारद लेकर उसमें ४ तोळा सोनेके वरक एक-एक करके मिलावे 
और मदेन करता रहे । जव संत्र वरक मिल जावें तब उसमें १२ तोला शुद्ध गन्धक 
मिलाकर कजळी करे । पीछे उसमें १६ तोळे अच्छे बसराई मोतीका कपड्छान 
चूर्ण, २४ तोला शंखका कपड्छान चूर्ण तथा १ तोला शुद्ध सुद्दागा मिला, एक 
दिन पक्के नीवूके रसमें मर्दन करके चिपटा गोला बनावे । गोळा जब सूख जाय तब 
उसको दो मिट्टीके सक्ोरोंमें रख, उसकी सन्धिपर सात कपड़मिट्टी करके सुखा ले । 
अच्छी तरह सूखनेपर एक मिट्टीके घड़ेमें नीचे दो अंगुल पीसे हुए सामुद्र या सेन्धा 
नमकका चूर्ण बिछा,उसपर संपुटको रख,घड़ेके वाकी दिस्सेको नमकके चूर्णसे भर,घड़ेके 
सुपर उलटा कोरा रख, दोनोंकी सन्धि कपड़मिट्टी करके बन्द कर दे। पीछे उस 
घड़ेको चूल्हे पर चढ़कर ३ दिन-रात मध्यम आँच दे । जब घड खांगशीतल दो 
जाय तब उसके भीतरसे संपुरक्रो निकाल, कपड़मिट्टी हटाकर गोलेको निकाले । जब 
गोला पककर कुछ गुलाबी रंग लिये उवेतवर्णका हो गया हो तो उसक्रो खरलमे १ दिन 
पीसकर शीशीमें भर ळे । गोला यदि झ्यामत्रर्णका हो तो पूर्वोक्त विधिसे एक दिन 
फिर पकावे । 

साचा और अघुपान--१-९ सत्ती, ? तोला गायके घीमें मिलाकर चटावे । 

उपयोग--खांसी, दमा, क्षय, जीर्णज्चर, ग्रहणी और अपचीमें इसका प्रयोग | 
केरे । मृगांकासमें शंखके सिवाय यही द्रव्य हैं । सगांकरससे यह कुछ विशेष 
है, अत इसका प्रयोग करना अच्छा है । 
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६--पक्तापश्वामुतरस | 

| घुक्ताघवाळखुरवङ्गककस्बुशुक्तिसूति वस्दधिद्वगिन्दुसुधांशुभागाम्‌ । 

। इक्षो रसेन खुरमेः पयसा विदारीकन्यावरीसुरसहंसपदी रसैश्च |; 
संमद्ये यामयुगळं च बनोपलाभिढ्दयात्‌ पुरानि म्रृदुलानि तु पञ्च वै 
पञ्चामृतं रखविमुं मिषजा प्रयुक्त गु्जाचतुए्यन्रितं चपलारजश्य ! 
पात्रे निधाय चिरसूतपय स्विनीनां डुग्धेन च प्रपिदतः खलु चाटपभोच्छुः। 
| जी्णेज्चरःक्षयमियादथ राजयक्ष्मा कासा दिलिङ्गल हितश्च क्षयं प्रशा ति ।; 
। योगरत्नाकर ज्वराधिकार । 


। द्रव्य और निर्माणविधि-- 
| मोतीका चूर्ण ८ भाग, प्रवालका चूर्ण ४ भाग, 

| भाग और मोतीकी सीपका चूर्ण १ भाग छे, सबको 
` (गन्ने) का रस, गायका दूध, दिदारीकन्द्‌, 


बङ्गभरम २ भाग, शङ्खकः चूर्ण 
मजबूत पत्थरके खरलमें ईख 
खारपाठा ( घीकुआर ), शतावर, तुल्सी 
और हंसराज इन प्रत्येकके स्वरसमें ६-६ घण्टे मर्दन कर, गोला वना, सुखा, शराव- 
संपुटमें वन्द कर, दो सेर जंगली कंडोंकी आँच दे । 
| और पुट दे, पीस, शीशीमें भरकर रख ले। 
मात्रा और अनुपान--इसकी २ रत्ती, ४ रत्ती छोटी पीपलके चर्णके साथ 
मिलाकर ३-४ मासकी न 


व्यायी ( प्रसूता ) गायके धारोष्ण दूधके साथ देवे । 
उपयोग--जीर्णज्वर और राजय 


| होता है। यदि इसके साथ 
हे रत्ती सुवर्णभरम मिलाकर इसका उपयोग करे तो अधिक गुण होता है । 


॥ ७--रसोनक्षीरयोग । 

द्रव्य शौर निर्माणविधि-- * 

॥ एक कलीका अच्छा छ 
अच्छे वायबिडंगके लेकर उन 


गायका दूध और २० तो 


इस प्रकार पाँच बार भावनाएँ 


नामें इससे लाभ 


देइन लाकर उसका छिलका निकाल दे । 
को थोड़ा द्रद्रासा कूर ळे । 
ला जलमें डालकर म 
जल जाय और दूध वाकी रहे तब नीचे उतार, 
इलायचीके बीजका चुर्ण य 


दो सौ दाने 
पीछे दोनोंको २० तोला 
न्द आँचपर पकावे । 
कपड़ेसे छान, ड 
थारुचि ढालकर पीनेको दे । रोगी इस 
सहन करता जाय बेसे वैसे लहसुनकी कली और वायविडंगकी 
१५ कली लहसुन और ५०० दाने बायबिडंगकी मात्रा तक बढ़ा 


जब सारा जल 
समें चौनी और छोटी 
स प्रयोगक्रो जेसे-जेसे' 
मात्रा बढ़ाता जावे । 
ता चाहिये | 
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८-_कुर्स कहरुबा । 
द्रव्य आर निर्माणविधि- ह 
गिले अरमनी, निशास्ता ( गेहूंका सत्व ) और गुलाबके फूल प्रत्येक १। तोला; 
कहरुवाकी पिष्टी और ह्युछास प्रत्येक १॥ तोला; केंकड़ा मीठे पानीका अन्तर्धुम 
जलाया हुआ, कुलफेके बीज, सफेद चन्दन, लौकी ( कह, ) के बीजका मग्ज और 
ककड़ी ( खीरा ) के बीजका मग्ज प्रत्येक ३-३ तोला, गिले मखतुम १ तोला;. 
प्रवालकी पिष्टी, कतीरा, बंशलोचन और सादनजका चूर्ण धोया हुआ---प्रत्येक १॥ 
तोला; बवूल ( कींकर ) का गोंद और मुलेठीका सत प्रत्येक २-२ तोळा तथा कपूर 
१॥ माशा ले, सबका बारीक कपड्छान चूर्ण कर बिहीदानेके लुआवर्मे पीस ५-५ 
रत्तीकी टिकिया बना, सुखाकर रख ले । 
मात्रा और अनुपान--१-२ टिकिया पेठेके ताजे निकाठे हुए १० तोला 
रसके अनुपानसे देवे । 
डपयोग--यह योग उरःक्षतके रक्तको . बन्द करनेके लिये उत्तम हे । इसके 
प्रयोगसे कफके साथ मिलकर झाता हुआ या अकेला खांसनेसे आता हुआ रक्त 
बन्द द्वोता है । 
९--गुड्च्यादिमोदक । ८८7 
गुड़चीं खण्डशः कृत्ता कुट्टयित्वा खुमदयेत्‌। 
चस्त्रेण गालितं तोयं रात्रि संस्थापयेद्‌ बुधः ॥ 
उपरिस्थं जलं त्यत्तवा सत्त्व ग्राह्ममधःस्थितम्‌ । 
उशीरं वासकं पत्रं कुष्ठं धात्रीं च मौसलीम्‌ ॥ 
एलां नागवलां द्राक्षां कुडुमं नागकेशरम्‌ । 
पद्मकन्दं च कर्पूरं चन्दनं मधुकं बलाम्‌ ॥ 
गोपीं तुगां कणां लाजामश्वगन्धां शतावरीम्‌ । 


i — 


# रसोनयोगं विधिवत्‌ क्षयातैः क्षीरेण वा नागबलाप्रयोगम्‌ । 


सेवेत वा मागधिक्राविधानं तथोपयोगं जतुनोऽ३मजस्य ॥ ति 
` सुश्रुत उत्तरतन्त्र अ० ४१७ ` 
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गोक्लुरं मर्कटीवीजं जातीकड्रोळचोरकम्‌ ॥ 
रसाश्रवङ्गलोहैश्च ` स॑सिश्रं कारयेद्‌ बुधः । 
स्वेभ्यस्तु 'खमं दघात्‌ रस्तं छिन्नसुहोद्वघम्‌ ॥ 
मत्स्याण्ड्याज्यमधूपेतं भक्षयेल्‌ प्रातरुत्थितः । 
जयेत्‌ क्षयं श्क्तपित्तं पाद्दाहमस्ग्द्रम्‌ ॥ 
मूत्रकच्छ प्रमेहांश्च ज्वरं जीर्णमथापि च। 
योगरत्नाकर राजयक्ष्माधिकारसे किब्चितपरिवतित । 
द्रव्य और निर्माणविधि 


अंगूठे जितनी मोटी ताजी-इरी गिलोय ला, उसको जलसे धोकर उसके छोटे | 
छोटे टुकड़े करे । 


पीछे उनको लकड़ीक्री डखली में डाल, लकड़ीके सूमलपे खूब | 
कलाईदार बरतनमें चौगुने जळमें डाळ, हाथोंसे खूब मसल, दूसरे कलईदार बरतनमें 
स्वच्छ कपढ़ेसे छान ले और रात भर बरतनक्रो ढाँक्कर रहने दे । सवेरे ऊपरका सब 
जल धीरे धीरे एक बरतनमें निथार ले और 
चांधकर उसको खुले स्थलमै रखकर सुखा ले । 
( निथारे हुए जलको मन्द आँचपर पक्का, 


वरतेनके ऊपर पतला महीन कपड़ा, 
इसको गिलोयका- सत्त्व कहते हैं। 
उसका घन बना कर संशमदीवडी बता 
छे ) । खस, अद्सेके मूलकी छाल, तेजपात, कूठ,आँवले, सफेद सूसली, 


गुलशकरी न्‌ के ग्रा गवे र्ग कमलक्रा कन ~ 
नर सुनका, केशर) नागकेशर, कमलक्रा कन्द, कपूर, इवेत चन्दन, मुलेठी, 


» छोटी पीपल; घाना लावा (खील) 


छोटी इलायची, 


ठ 
चरियारके सूळ या बीज, अनन्तसल, बंशलोचन 
असगंध, दातावर, छोडे गोखरू, कवांचक्रे बीज, 


चोरा,रससिन्दूर, अन्नक्रनस्म,वंगभस्म और लौहभम्म सब १-१ भग तया कता 0 
हुए विधानसें बनाया 


हुआ गिलोयका सत्त्व सबके वरावर ले । प्रथम पत्थरके खरलमें 
रससिन्दूरको खूब मद्दीन पीस उसमें भस्में और अन्य 
मिला, एक दिन मर्दैन करके शीशीमें भर छे । 


मात्रा और अचुपान--१॥ से ३ माशा तक चण मिश्री, यायक्रा घी और 
शहदके साथ मिलाकर देवे । 


जायकल,कवावचीती ( शीतल मिर्च), 


द्रञ्योक्रा कपड़छान चूर्ण 


उपयोग-क्षय, रक्तपित्त, हाथ-पाँवक्री जलन, प्रदर, मूत्रकृच्छ, प्रमेह और 
लीर्णज्वस्में इसका प्रयोग करे । | 
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१०--ताप्यादियोग । - - 

ताप्यळौह हविडङ्गाएमजतुपश्याज्यमा क्षिकम्‌ ॥ 

हन्ति यक्ष्माणमत्युग्र सेव्यमानं हिताशिना ॥ ` 
द्रव्य, निर्माणविधि, मात्रा, अदुपाव और उपयोग-- 

सुवर्णमाक्षिक्रभस्म १ भाग, लौहभस्म १ भाग, वायविडंग १ भाग, शिलाजीत 

१ भाग और बढी हरेके दलका कपड्छान चूर्ण १ भाग ले, सबकी एकसाथ 
१ दिन पीसकर शीशीमें भर ले। इसमेंसे ५ रत्ती चूर्ण १॥ माझा शहद और 
पाव तोळे गायके घौके साथ मिलाकर दे । इस योगसै क्षय और पांडुरोगमें अच्छा 


लाभ होता है । 
अन्य योग--संशमनीवटी, वसन 


रिट, वासाहरीतक््रवलेह, सुवर्णपर्पटी, अभ्रकभस्म, सुक्तापिष्टी, 


तमालती, सितोपलादिचूर्ण, एलादिवटी, द्वाक्षा- 
सगश्टक्वभस्म इन योगों 


का भी राजयद्ष्मामें अवस्थाबुसार उपयोग होता है। 


रक्तफित्ताविद्धार १४ ॥ 
१--उशीरासव । 
उशीरं चाळकं पद्म काश्मरी नील्मुत्पल्म | 
प्रियङ्घै पकं लोग्ने सञ्चिष्ठां घन्चयासकम्‌ | 
पाठां किराततिकं च न्यग्रोधो ठुस्वरं शाटीम्‌। 


पर्पटं ङुङ्भमं दाची. पटोलं काश्चनारकम्‌ ॥ 


जमवू शाल्मलिनिर्याखं प्रत्येकं पलसंमितम्‌ । 
भाँग खुचर्णित कृत्वा द्वाक्षायाः पलविशतिम्‌ ॥ 


चातकीं ` बोडशपलां जलद्रो णद्वये क्षिपेत्‌ । 


शर्करायास्तुलां दत्वा क्षौद्रस्यार्धठुलां तथा ॥ 
मासैक॑ स्थापयेद्वाण्डे मांसीचन्दनधूपिते 
उशीरासच इत्येष रक्तपित्तविनाशनः 


असुग्द्र प्रमेह च रक्ताशींखि च नाशयेत्‌ 
अखग्द्र श्र तालि 


हि 
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द्रव्य और निर्माणविधि-- 

खस, नेत्रबाला, सफेद कमल, गम्भारीका मूल या ब्रक्षकी अन्तर्छाल, नील 
कमळ, प्रियंशु, पद्माख, लोष, मजीठ, धमासा, पाढ्के मुल, चिरायता, बड़की अन्त- 
छाल, गूलरके वृक्षकी अन्तर्छाल, कचूर, पित्तगापड़ा, केशर, दारुहत्दी, पडोल) 
कचनारकी छाल, जामुनकी छाल और मोचरस--प्रत्येक्ष ४-४ तोला लेकर उसका 
ऋपड्छान चूर्ण करे । पीछे २०४८ तोला जलमें वह चूर्ण, जलसे धोकर थोड़ा कूटा 
हुआ मुनक्का ८० तोळे, धायक्रे फूलका चूर्ण ६४ तोले,शक्कर ( चीनी ) ४०० तोले 
और शद्दद २०० तोळे मिला, सागौनकी लकड़ीके पीपेमें या पेचदार ढक्क्रनी चीनी 
मिट्टीकी वरनीमै भर, उसका मुह वन्द करके १ मास रख छोढ़े। १ मासते 
बाद उसको कपड़ेसे छान, उसी पात्रको जलसे घो, उसमें भर उसका मुह ठोकसे 
बन्द करके रख दे । 

मात्रा और अनुपान--२ तोला, उतना ही जल मिलाकर दे । 

उपयोग--रक्तपित्त, रक्तप्रदर, प्रमेह और रक्तार्शमे इसका प्रयोग करे । सतः 
प्रकारके पित्त और रक्तविक्षृतिप्रधान रोगोंमें इससे अच्छा लाभ होता है । 


२--चन्द्रकलारस । 
प्रत्येकं कर्षमानं स्यात्‌ सूतं ताघ्न' तथा5श्रकम्‌ । 
दविगुणं गन्धकं मुक्तां द्रवा कुर्यात्‌ कजलीम ॥ 
तिक्तां गुडूचिकासस्व॑ पर्पटोशीरमागथी; । 
चन्दनं सारिवां चेव दद्यात्‌ कर्म झुचूणितम्‌ ॥ 
सुस्तादाडिमदूर्वोत्थैः केतकीकमल्दरवे: । 
सहदेव्या: शतावर्याः पर्पटस्य च धारिणा ॥ 
भावयित्वा प्रयत्नेन दिनमेकं पृथक्‌ पृथक । 
ट्राक्षाफळकपा्येण सश्चत्रा परिभावयेत्‌ ॥ 
रोचनाचूर्णयोगेन वथ्यः कार्याश्चणोपमाः ॥ 
अय चन्द्रकला नाम रसेन्द्रः परिकीत्तितः ॥ 
अत्तर्वाह्ममहादाहविध्वंसनमहाघन: । 
श्रमं मूच्छा रक्तकासं .रक्तवान्ति विशेषतः ॥ 
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ही 
BT) 


ऊध्वांघोरक्तपित्त॑ च जीणेज्घरमसग्दरम्‌ ] 
जूत्कूच्छाणि सर्वाणि नाशयेन्नात्र न ॥ 
द्रव्य और निर्माण्विधि-- 
शुद्ध पारद १ तोला, ताम्रभस्म १ तोला, अन्रकमस्म १ तोला, शुद्ध गन्धक 
२ तोला, मोतीकी पिष्टी २ तोला; कुटकी, गिलोयका सत्व, पित्तपापढ़ा, खम, 
'छोटी पीपल, खेतचन्दन और अनन्तमूल प्रस्येकका कपड्छान चूर्ण १-१ तोला लेवे । 
प्रथम पारे-गन्थककी कज्जली करे। पीछे उसमें भस्में तथा अन्य द्रव्योका 
चूर्ण मिला, नागरमोथा, मीठा दाड़िम ( अतार ), दुब, केवडा; कमल, सहदेई, 
झतावर और पित्तपापड़ा इनके यथाळाभ स्त्ररस, अर्क या कत्राथक्ी १-1 भावना, 
और सुनक्क्राके ववाथकी ७ भावनाएँ देवे । प्रत्येक भावनासें १-१ दिन मर्दैन करे 
और छायामें सुखा करके दूसरी भावना देवे। पीछे वंशलोचतका सूक्ष्म कपइछान 
चूर्ण अंगुलियॉपर लगाकर चने वरावर गोलियां बना, छायामें सुखाकर रख ले । 
| मात्रा और जनपान --१ २ गोळी, ठंडा जल, उशीरासव, अशोकारिष्ट या 
चे ठेके स्वरसे दिनमें २-३ बार दे । 
उपयोग - शरीरका दाह, चक्का आता, मूर्च्छा, खाँसीमें रक्त आना, रक्तका 
असत, रक्तपित्त, रक्तप्रदर, रक्तार्श, जीणञार और मूतरकच्छूमें इससे अच्छा लाभ 
इता है 1 
३--दूर्वादिष्वत । ८ 
' दूर्वा दाडिमपुष्पं च मञ्जिष्टोत्पळकेशारम्‌ । 
औदुस्बस्सुशीरं च सुस्तं चन्द्नपदाकम्‌ ॥ 
चृपपुष्प॑ कुड्डम॑ च ` गैरिकं नागकेशरम्‌ । 
विपचेत्‌ काषिकौरेतैः सपिराजं चतुगुंणः ॥ 
अजाक्षीरेण कूष्माण्डस्वरसैस्तण्डुलाम्बुभिः 
त्थैवासत्रहरानीरैः सम्रभागनियोजिर्तैः ॥ 
तत्पानं वमतो रक्तं नावनं | नासिकागते । 


चक्षुःखाविणि रक्ते तु पूरयेत्तेन ला 
मेढुपायुप्रवृत्ते तु चस्तिकर्मणि तद्धितम्‌ । 
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द्रव्य और निर्माणविि-- 


दूब, अनारके फूल, मजीठ, कमलका केशर, गूलरका फल, खस, नागरमोथा, 
सफेद चन्दन, पद्माख, अडूसेके फूल, केशर, गेरू और नागकेशर प्रत्येक १-१ 
तोला ले, उनका कपड्छान चूर्ण बना, जलमें पीसकर चनी जेसा बनावे । पीछे उसमे 
बकरीका घी ६४ तोला, बकरीक्रा दूध, पेठेका स्वरस, आयापानका स्वरस और चावल 
भिगोया हुआ जल प्रत्येक ६४-६४ तोला मिलाकर मंद आँचपर पक्रावे। जब घृत 
सिद्ध हो जाय तब नीचे उतार, कपड़ेसे छानकर शीशीमें भर ले । 

मात्रा और अनुपान--आधा तोलासे एक तोलातक्र उतना ही मिश्रीका चूर्ण 
मिलाकर देवे । 

उपयोग--यह इत मुखे रक्त आता हो तो पीनेक्रो देना, नाकसे रक्त आता 
दो तो इसका नस्य देना, कान या आँखे रक्त आता हो तो कान या आँखमें 
डालना और शिइन, योनि अथवा गुदासे रक्त आता हो तो उत्तरबस्ति या अनुवासन 
बस्तिसे देना । 

अन्य योग--नागकेशरयोग, अशोकारिष्ट, मुक्तापिष्टी, . प्रवाळपिष्टी, कहर बा" 


पिष्टी, पेठेका स्वरस और ताजे कमलका स्वरस इतका भी रक्तपित्तमें अच्छा 
उपयोग होता है । 


। ढुव्रोगाक्किर १६ । 
१--चिन्तामणिरस । 

पार झालो चाश्र' छोहं घङ्ग शिळाजलु । | 
अश्निजारं समं सर्व स्वर्ण सूताङ्‌घ्रिसं मितम्‌ ॥ 
सूतार्ध मौक्तिकं रौप्यं सर्वमेकत्र मर्दयेत्‌ । 
चित्रकस्य द्रवेणापि भूङ्गराजाम्मसा ततः॥ 
पार्थस्य .च कषायेण सप्तकृत्वा विभावयेत्‌ । 
ततो गुञ्जामिताः कुर्याद्वटीश्छायाप्रशो पिताः ॥ 
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हृद्रोगाधिकार १६ । _ ६५ 
.-----::>>>ट्स्ल्ञ्ल-ञ्किकॅश्जिफ्णवािर*वर्शिपिडॉिणियॉणाडइलकस्शशशश0 
बलाघूलकपायेण वटीमेकां प्रदापयेत्‌ । 


` हद्रोगान्निखिळान्‌ हन्ति चिन्तामणिरसो ह्ययम्‌ ॥ 
भेंषज्यरत्नावलोसे किश्वित्परिवर्तित । 

द्रव्य शार निर्माएविधि-- ड 

शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक) अभ्रक्रभस्म, लोहभस्म, वंगभस्म, शिलाजीत और 
अम्बर प्रत्येक १-१ भाग; स्वर्णभस्म ३ भाग; मोतीकी पिष्टी और रौप्यभस्म प्रत्येक 
3 भाग लेवे । प्रथम पारे गन्धककी कज्जली कर उसमें अम्बर, शिलाजीत तथा 
अन्य भस्में मिला, चित्रकके मूलके क्त्राथमे तथा भंगरेके स्वरसमें १-१ दिन मर्दैन 
करे, पीछे अर्जुन व्रक्षकी डालके काथमें सात दिन मर्दैन करके १-1 गुज्ञाकी गोलियाँ 
बना, छायामें सुखाकर शीशीमे भर ले । 

मात्रा और अन्ुपान--)-१ गोळी सबेर-शाम शहदमें चडाकर ऊपरसे वरि- 
यार ( बला ) के मूलक्का कत्राथ पिलावे । 

उपयोग --सर्व प्रकारके हृदयके रोगोंमें, हृदयके झूलमें और हृदूदव ( हृदयके 
स्पन्द्नाधिक्य ) में इसके प्रयोगसे अच्छा लाभ होता है । हृदोगक्रे साथ यक्षतका 
शोध और उद्र रोग हो तो इसके साथ आरोग्यवर्घनी मिलाकर इप्रका प्रयोग करे । 


२--अजुनक्षीर । ८” 


अजु नस्य त्वचा सिद्धं क्षीरं योज्यं हृदामये । 
भंषज्यरत्नावली । 


द्रब्य और निर्माणविधि-- ES 
अजु नके वृक्षकी छाल एक तोळा ले उसको जलसे धोकर कूट ळे 1 पीछे उसमें 


मन CA 
१६ तोला गायका दूध तथा १६ तोला जळ मिलाकर मन्द्‌ आँचपर पावे । ज 


जल सब जलकर दूध बाकी रहे तत्र छान, उसमें गुड या मिश्री आधा तोला तथा 
£ छोटी इलायचीके बीजका चूर्ण मिलाकर पिळावे । 

३--बलादिद्वत 
मधूकार्जुनकल्कपादम्‌' 
शमयत्युदी णम. ॥ 


मैषज्यरत्नायली 


घृतं बलानागबढार्जुनाम्बु सिङ 
हृद्रोगशछक्षतरक्तपित्तकासानिकाखक्‌ शमय 
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३६ सिद्धयोगसंग्रह । 
CC vimayAvasthtSahitshovarmrvanrhostbonatons—— 
द्रव्य चौर निर्माणविधि— 


बला ( बरियार--खरेंटी ) के सूल, गंगेरन ( गुलशकरी ) के मूल और अङ 
की छाल प्रत्येक ६४ तोळा, जवकुट-दरदरा करके १०२४ तोला जलमें पकावे, क्ष 
चौथाई ( २५६ बोला ) जळ बाकी रहे तव कपड़ेसे छान, उसमें गायका घी $ 
तोला तथा सुळेठी ८ तोला और अजु नकी छाल ८ तोला दोनोंको जलमें चक्र 


जैसा महीन पीसकर डाले और मन्द आँचपर कलहार वरतनमे पकावे तथा लमी 
खोचेसै हिलाता रहे । जब घृत सिद्ध हो जाय तव नीचे उतार, कपडेसे छानकर टंग 
दोनेपर शौशीमें भर ले । 

मात्रा--१ तोला । 

अनुपान--दूध । 


उपयोय- होय, शूल, उर;श्तत, रक्तपित्त, खाती और वातरत्तमें झग 
रयोग करे । 


४--जवाहर सो 
द्रव्य और निर्माण्विधि-- 
साणिक्र्यपिष्टी २ तोला, पन्ताक्की पिष्टी २ तोळा, मुक्तापिष्टी २ तोला, प्रा 
'पिष्टी ४ तोला, संगे यशबकी पिष्टी ४ तोळा, कहसरुत्राकी विष्टी तोला, चांदी 
चरक्र १ तोला, सोनेके बरक् १ तोला 
कतरा हुआ 


रियाई नारियलका चर्ण ४ तोला, अब रेश 
लि, सुगश्रङ्ग भस्म ४ तोड़ा, जदवार ( तिविषी ) का चूर्ण २ तोह 
_ कस्तूरी १ तोला और अम्बर २ तोळा छेन्रे । अच्छे न घिसनेवाले पत्थरके खरं 
प्रथम सब पिष्टियां और चूर्ण डाल, उसमें सोने और चांदीके वरक एक-एक कँ 
मिळावे और मर्दैन करता रहे । जब सत्र वरक मिल जाय तब उसमें उत्तम भ 
गुलाब थोढ़ा थोड़ा डालकर १४ दिन मर्दन करे ५ 
अम्बर मिला, एक दिन गुलाबके अर्कमें मर्दन ल 
'खुखाकर शीशीमें भर ले । 
मात्रा और अचुपान--१-१ गोळी दिनमें २-३ बार शहद या खमीरे ग्र 
ज़बानमें मिलाकर दे और ऊपरसे दूध या केवड़ेका, 
. 'फूलोंका भर्क देवे । टर 
उपयोग-यह हृदयको बल देनेवाला उत्तम योग है। दिलकी धर 


१५ वें दिन उसमें कस्तूरी भौ 
१-१ रत्तीकी गोलियां बना, छवा 


बेद्मुएक्रका अथवा गावजबॉति 
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हृदयका धड़कना, हृदयकी दुबलतासे थोड़ासा चलनेपर दम भरजाना और दिल थड़- 


कना--इन लक्षणोंमें इससे अच्छा लाभ होता है। 
४--खमीरे गावज़बान । 

द्रव्य भ्रौर निर्माणविधि-- 

गुलाबके फूल, श्वेत चन्दन, बालछड़ ( जटामांसी ) धनिया, उस्तखुदूदुस, अबरे- 
शम, नीछोफर और छड्डील| प्रत्येक १-१ तोळा, बादर जबोया १॥ तोला, गावज़बानके 
कूल ३ तोला और गावजवानकी पत्ती ५ तोला ले, सबको ४० तोला गुलाबके अर्क 
और ४० तोला बेदमुरक्रके अकंमें रातको भिगो दे । सवेरमें मन्दी आँचपर प्रवे । 
जब एक तृतीयांश द्रव बाकी रहे तब नीचे उतार, ठण्डा होनेपर हाथसे मसलकर कपड़ेसे 
छान ले । पीछे उसमें ४० तोला चीनी डालकर मन्दी आँचपर अवलेह जेसा पक्रावे । 
जब अवलेह ठण्डा हो जाग्र तव उसमें कपूर १॥ माझा, अंत्रर १॥ माझा और केशर 
३ माशा गुलाबके अर्कमें पीसकर, करछीसे खूब दिलाकर मिला दे । 

साच्रा--३-६ माझा । 

उपयोग--गह योग हृदय और मस्तिष्क ( दिमाग ) को बल देनेवाला है । 
अकेला या जवाहरमोहरेके अनुपानरूपमें इसका प्रयोग करे । 

६---बाकूती । 

देव्य और निर्माणविधि-- 

माणिक्यपिष्टी, पज्ञापिष्टी, सुक्ताविष्टी, प्रबालपिषटी, कहरुवापिष्टी, चन्द्रोदय, सोनेके 
चेरक) अम्बर, कस्तूरी, अवरेशम-कतरा हुआ और केशर प्रत्येक २-२ तोल; बेहमन 
सफेद, बेहमन लाळ, जायफळ, लौंग और सफेद मिर्च प्रत्येकका चूर्ण १-१ तोला। 
अथम चन्द्रोद्यको ,खूब मद्दीन पीसे, पीछे उसमें अन्य द्रव्य तथा सोनेके वरक मिला, 
उत्तम गुलाबके अर्कमें २१ दिन मर्दैन कर, १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना, छायामें 
सुखा कर शीशीमें भर ले । 

स्व० वा० वेद्य तिलकचन्द ताराचन्दसे सि 1 

सात्रा और अचुपान--१ गोली पोदीनेके स्वरसमें मिलाकर देवे। 

उपयोग--हृदयकी दुर्बलता, सन्निपातज्वर आदिमे नाड़ीकी क्षीणता और 
शरोर ठंढा पड़ना, स्वेदाधिकय, हृदयकी दुर्वलतासे. चोहासा चलनेसे दम भर 


७ 
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जाना और हृदयका स्पन्दन बढ़ना आदि लक्षणोंमें इसका प्रयोग करनेसे अच्छा 
लाभ दोता है । 


७ हृद्यचूण 
द्रव्य आर निर्माणविधि-- 
डिजिटेलिसपत्रचूर्ण १ भाग और सांभरके श्रङ्घकी भस्म २ भाग ३ घण्टा मर्द 
करके रख ले । 
मात्रा--१ रत्ती। 
अनुपान - शहद । 
उपयोग--हृदयकी दुबेलता, हृद्द्वव ( हृदयकी धड़कन ), नाड़ीका वेगाधिक्य-7 
इन लक्षणांनं इसका प्रयोग करे । हृद्रोगमें उपद्रवरूप जब सर्वाङ्ग-शोथ होता है तब 
आरोग्यवर्धनीके साथ मिलाकर इसका प्रयोग करनेसे विशेष लाभ होता है । पुरानी 
खाँसीमें जव कफ ज्यादा और चिकना पड़ता हो और साथमै हृदयकी दुर्बलता हो 
तो इसमें जंगली प्याजको सुखाकर उसका कपड़छान किया हुआ चर्ण १ भाग 
मिलाकर इसका प्रयोग करे । यदि रोगीको हृल्लास और वमन हो तो इसका प्रयोग 
कुछ दिनके लिये बन्द कर दे । 
| पक्तन्य---हिनिदेलिल भारतवर्षके काइमीर आदि प्रदेशोंमें होता है । बम्बईकी 
झडु फार्मास्युटिकल कम्पनी डिजिटेलिसके पत्रका चूर्ण बेचती है । 


फ्झेहाविकार १७ | 
१ “गोक्षुरादियुग्गुलु । 


त्रिकटु त्रिफळा मुस्तं चितं पलल्नत्तकम्‌ । 
चूर्ण गोक्ष्रसंभूतं तावन्मानं प्रदापयेत्‌ ॥ 

चतुदंशपलान्यत्र योजयेच्छुदगुग्गुलो: । 
सङ्ट्य युग्णुळु पूर्व चूर्ण पश्चाद्विमिश्रयेत्‌ ॥ 
शाणमाना तु घटिका गोक्षरक्काथयोजिता । 
प्रमेहान्‌ मूत्रकच्छ' च मूत्राघातांश्च नाशयेत्‌ ॥ 
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` द्रव्य और निर्माणविधि -- 

सोंठ, छोटी पीपल, काली मिर्च, हरंका दळ, बहेड़ादल, आँवला और 
नागरमोथा प्रत्येक ४-४ तोला; छोटे गोखरू २८ तोला तथा अच्छा गूगल ५६ तोलाः 
लेवे । प्रथम गूरलको लकड़ीके टुकड़े, मिट्टी आदिसे रहित करके केवल गूगल) ठुकढ़े 
(कण) ५६ तोला वजन कर ले। पीछे उसको लोहेकी खाँडनीमें ;डाळ लोहेके दस्तेसेः 
खूब कूट, नरम कर उसमें अन्य द्रव्योंका चूर्ण थोड़ा थोड़ा करके मिलाकर गोली 
बनाने योग्य बना ले । जब गोळी बनाने योग्य हो जाय तब १॥-१॥ माशेकी गोलो 
बना ले । 


मात्रा और अनुपान--१-२ गोळी सवेर-शाम भोजनसे ३ घंटा पहले 
गोखरुके क्वाथ या प्रमेहदर कत्राथके अनुपानसे देवे । 


उपयोग प्रमेह, मृत्रक्कच्छु और मत्राघातमें इसका प्रयोग करे । 


२--चन्द्रकलावदा | 

एला सकपू रशिलाजधात्री जातीफळं केशरशाल्मली च | 
सूतेन्द्रव्गाश्रकभस्म सर्वमेतत्‌ समानं परिसावयेत्तु ॥ 

गुडू चिकोशालमलिकाकषायैनिष्कार्धमानं मधुना ततश्च । 

वद्वा वरीं चन्द्रकलेतिसंज्ञां सवेग्रमेहेघु नियोजयेत्त।म्‌ ॥ 
योगरत्नाकर भ्रमेद्दाधिकारसे रिंचित्परिवतितः। 

हव्य और निर्माणविधि 
छोटी इलायची के बीज, कपूर, शिलःजीत, आंवला, जायफळ, केशर, शेमलके _ 
भूल, रससिन्दूर, वंगभस्म और अभ्रकभस्म सम भाग लेवे । प्रथम रससिन्दूरको | 
पत्थरके खरलमें खव मद्दीन पीसे । पीछे उसमें शिलाजीत, भस्मे तथा अन्य द्वव्याँका _ 
कपढ्छान चूर्ण मिल, हरी गिलोय तथा शेमलके मूलके स्वरसमें :३-३ दिन मर्दन 
का, ३-३ रत्तीकी गोलियां बना, छायामें सुखाकर रख ले। _ ८ 


मात्रा और अचुपान--२ ले. 
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३--चन्द्रप्रभावटी । 
चन्द्रप्रभा वचा मुस्तं भूनिम्वाम्रुतदाङकम्‌ । 
हरिद्राऽतिविषा दार्वी पिप्पळीमूलचित्रको ॥ 
` धान्यकं त्रिफला चन्यं विडङ्ग गजपिप्पली । 
व्योषं माक्षिकधातुश्च द्वौ क्षारौ लवणत्रयम्‌ ॥ 
एळावीजं च कङ्कोलं गोश्वुर; श्वेतचन्दनम्‌ । 
एतानि शाणमानानि प्रत्येकं कारयेद्‌ बुधः ॥ 
त्रिबरददन्ती पत्रकं च त्वगेळा वंशलोचना: । 
अत्येकं कर्षमात्राणि कुर्यादेतानि बुद्धिमान्‌ ॥ 
द्विकषं हतलोहं स्याञ्चतुष्कर्षा सिता भवेत्‌ । 
शिलाजत्वएकर्ष स्यादौ कर्षाश्य गुग्गुलोः ॥ 
एमिरेकत्र संक्षुण्णे: कर्तव्या गुरिका शुभा । 
चन्द्रप्रभेति विख्याता सर्वेरोगप्रणा शिनी ॥ 
ह लालः सूत्राधातांस्तथा श्मरीम_। 
खात शलानि कामलां पाण्डुमेच च॥ 
उशा सुक्रगतान्‌ दोषान्‌ त्रीणामार्तवजां रुजम्‌ । 
र शाङ्ग घर म० खं अ० ७ से । 


~ 
क 
[4] 


nn 


द्रव्य और निर्माणविधि- 
कपूरकचरी, बच, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, दे 
*इल्दी, पीषलामूल, चित्रकरे मूलकी छाल, धनिया, 
"ववेक, बायबिडंग, बढी पीपल, छोटी पीपल, सोंठ, काली मिर्च, माक्षिकभएम, सजी" 
'खार, जौखार, सेन्वानमक, सोंचरनमक्र, सामुद्र लवण, छोटी इलायचीके बीज, ही | 
चीनी ( शीतळ मिर्च ), गोखरू और खेत चन्दन प्रत्येक पाव-पाव तोळा, निधो | 
दन्तीमूछ, तेजपात, दालचीनी, छोडी इलायची और बंशलोचन प्रत्येक १-१ तो | 
ह अस्म २ तोळे, मिली ४ तोल, शिलाजीत ८ तोळे और गूगल ८ तोळे लेबर! | 
अथम गूगलकों साफ करके लोहेके इमामदस्तेभे कूटे । जब गूगल नरम हो जाये ते 
कप ली भस्मे तथा अन्य द्रव्योंका कपड़छान चूर्ण क्रमशः मिलाकर खूब टे | 
“गौली बनाने योग्य हो जाय तब ५-५ रत्तीकी गोलियां बनाकर शीशीमै भर हे । |. 
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वदार, दल्दी, अतीस, दार 
बड़ी हर॑का दळ, बहेड़दळ, आँचल 


प्रमेहाधिकार १७ । १०१ 


~ rneyAvastnrSaetrib 'शिंगपएवाएथा 71पएडणिएॉणिीह+_++__+_+_+४: 


| मात्रा और अनुपान--१-२ गोली जल, दूध या तत्तद्रोगहर कताथ 
अनुपानसे देवे । 

उपयोग--स् प्रकारके प्रमे मूत्रछृचछ, मूत्राघात, पथरी, अशे ( बवासीर ); 
हूल, कामला, पाण्डुरोग, झुक्रदोष और स्त्रियोंके खेत प्रद्रमें इस योगसे अच्छः 
लाभ होता है । 

वक्तव्य -गुज गत-काठियावाइके कई वेद्य चन्द्प्रभामें झिलाजीतक्रे स्थाप 
८ तोळे कलमी सों मिलाकर चन्द्रप्रमा तैयार करते हैं और उसमें माक्षिक-भस्मः 
तथा लोइभस्म नहीं डालते । 

.. ४--शिलाजत्वादिवटी । “ 

द्रव्य और निर्माण्विधि-- 

त्रिवंगभस्म ३ तोळे, छायामें सुखाई हुईं नीमकी पत्ती तथा युड़मारकी पत्तीका 
चूर्ण १०-१० तोळे और शिलाजीत १५ तोळे छेत्रे। प्रथम झिळात्रीतमें त्रिवंग 
“भस्म और पीछे अन्य चूर्ण मिलःकर ४-४ रत्तीकी गोलियाँ बनावे । यदि इस योगको 
विशेष गुगशालो बनाना हो तो इसमें आघा तोला सुवर्णभस्म अथवा सुत्र्णलत्रण 
चौथाई तोला मिला करके गोलियाँ बनावे । ति 

मात्रा और अनुपान--४-४ घण्टेवे ३-३ गोली करके दिनमें 1९ गोलियाँ 
ठंडे जलके अनुपानसे देवे । 
उपयो ग-नहुमून्न, इक्षुमेह और मधुमेदमें इस योगप्रे अच्छा लाभः 
होता है । . 


५--प्रमेहहरकबाय । 
द्रव्य थोर निर्माणविधि-- 


दाइहल्दी, हल्दी, गिलोय, इरेंका दल, बहेड़ादल, ऑवला, देवदार, नागरमोथा, 
खस, लोभ, इवेतचन्दन, कमलके फूल, पद्माख, गोखरू और पटोल सब सम भाग ले, 
जौकूट ( दरदग ) करके रख ले। इसमेंसे १ तोळा द्रव्यो १० तोला जलमें पका» 
ज्र ४ तोल! जल बाकी रहे तब कपड़ेसे छान, उसमें आधा तोला शहद मिलाकर 
पीनेको दे । ऐसा दिनमें २ बार सबेरे-शाम देवे । 

उपयोग---सव प्रकारके प्रमेदोंमें अकेला या अन्य प्रमेहदर योगॉके अचुपान 
हपमें इसका प्रयोग करे । | 
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१०२ सिद्धयोगसंग्रह । 
पो शक लड डियाजजिणिवाणगाजाण्डीतिणा लीक 
--चन्दनादिवटी । | 
द्रव्य और निर्माणविधि-- | 


उवेतचन्दनक्ा बुरादा, छोटी इलायचीके बीज, कवाबचीनी, सफेद राळ, गन्धा | 


बिरोजेका सत्त्व, कत्था और आंवला प्रत्येक ४-४ तोला तथा कपूर १ तोला ले कपड | 
“छान चूण कर, उसमें ५ ते.ला उत्तम चन्द्नका तेल ( इत्र ) तथा गोली बन सके 
इतनी रसोत ( दारुहत्दीका घन ) मिलाकर ५-५ रत्तीकी गोलियां बना छे | 

मात्रा ओर अनुपान--२-४ गोलियाँ दिनमै ३-५ वार ठंडे जलके साथ | 
-हेनेसे पेशाबकी जलन और पेशाबमें पूय आना बन्द होता है । 


oo 


अश्मर न्मृच्कुच्छ्राककार शद 


॥ १--हजरुल यहुदकी भस्म । 
स्वरूप-पारषय-- ` 
निरु यहुद्‌ एक लंबगोल और ऊपरसे रेखावाला पत्थर है । यूनानी दवा बेचने 
लाक यद्वाँसे इसी नामसे मिलता है । 
“तोड़कर निक्रालनेवाला माना गया है । 


अर्म-निर्माएविधि-- | | 
| 


यूनानी वद्यकमे यह सूत्रल और पथरीको 


दजरुल यहुदके पत्थरको जलसे 
इमामदस्तेमें कूट, सूक्ष्म कपड़छान चरणः 
मदनक्रर टिकिया बनाकर मुखा छे । 


घो कपड़ेसे पॉछकर साफ कर ले । पीठ लोहे 
कर, .पत्थरके खरलमें ३ दिन मूलीके न 
पीछे दो मिट्टीके तोके बीचमै टिक्रिया रखकर 


अधे गजपुटका दे 
ह पुटका अमि दे । सांगशीतड होनेपर टिकिया निक्राल पीसकर शौशीमेँ 
: । 


मात्रा और अनुपान--४- 
दमरीहृर कषायके अनुपानसे देवे । 
उपयोग--यदि अइमरी छोटी 

बासते निक्रल जाती है । 


¢ गुन्ना दिनमें ३ बार कच्चे नारियलके पानी थीं 


हो तो कुछ दिन इसका सेवन करनेसे पेशाब 
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'बरुनाकी छाल, कुश ( 
"गिलोय, चिचडाके मुल और ककड़ी (खीरा) के बी 


-तौल। जळ बाक्री रहे तब कपड़ेसे छान, 


-३-४ बार पिलावे । इस काथ 


ऊर कपडेसे छाना हुआ जल ) कच्चे नारियलका पानी, 


ति ति? ~ 


I CN 
Vinay Avasthi Sahib नक का) मकार, 181015 १०३ 


२-- क्षारपपटा | 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
अच्छा कलमीसोरा ४० तोला, फिटंकरी ५ तोळा और नोसादर २॥ तोला ले, 
सबको मोटा चूर्ण करके मिट्टीकी हांड़ीमें अभिपर पकावे । जत्र सब द्रव हो जाय तब 
जमीनपर गोबर विछा, ऊपर केलेका बड़ा अखण्ड पत्ता रखकर उसपर ढाल दे और 


"तुरन्त ऊपरसे दूसरा केलेका पत्र दवा दे । ठंडा होनेपर निकाल कपड़छान चूर्ण करके 
-शीशीमें भर ले । इतके शीतलपर्पटी, इवेतपर्पटी, वज्रक्षार ये नाम भी प्रचलित हैं । 


॥त्रा--५-)० रत्ती । 
अनुपान - ठंडा जल, कपूर मिगोया हुआ जल या कच्चे नारियलका पानी । 
गुण और उपयोग--यह्‌ अच्छा मूत्रल, स्वेदूल और वाताचुलोमन योग है । 
अम्लपित्त, मूत्रकृच्छ, मूत्राघात, पेटका अफारा और अइमरीमें इसका प्रयोग करे । 


-इसका अकेले या अन्य क्वाथोंमें मिलाकर प्रयोग क्रिया जाता है । 


३--अश्मरीहरकषाय । 


द्रव्य और निर्माएविधि-- 

पाषाणमेद्‌, सागौनके फल, पपीते ( अरण्ड खरवूज ) की जड़, शतावर, गोखरू, 
डाम ) के मूल, काँसके मूल, चावल धानके मल, पुननेवा, 
ज-- प्रत्येक सम भांग, जटामांसी 


कु ५ 
तथा खरासानी अजवायनके बीज या पत्ती प्रत्येक दो भाग ले सबको जौकुट ( दर 
द्रा ) करके रख ले। इसमेंसे १ तोला ले उसको १६ तोळे जलमें पका, 
और उसमें ५-१० रत्ती झिलाजीत अथवा 
1 जवाखार मिलाकर पीनेको दे । इस प्रकार रोगीको दिनमें 


१० रत्ती क्षारपपटी य 
।थक्रो हजरुल यहुद्की भस्मके साथ देनेसे विशेष लाभ 


होता है । 
उपयोग--अश्मरी ( पथरी ), 
पेटके दर्दमें इसका प्रयोग करे । 


चक्तव्य--यवमण्ड (२ तोळा जौको ६४ तोळे जलमें उबाल चौथाई बाकी रख 
गन्नेका रक्त तथा लौकी, पेठा, 


शर्करा ( रेती ) तथा उससे होनेवाले गुर्दे और 
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~ 
'सद्धयागसग्रह 


१०४ दयोगसंत्रह । 


ककडी) सकोयकी पत्ती, पुननेवाकी पत्ती, कासनीकी पत्ती आदि मूत्रल द्रव्योंका शाक 

अश्मरीमें हितकर हे । द्विदळ धान्य, मांस,कंदका शाक और स्नेहपक्क अन्न अपथ्य है। 

गरम जलमें कमरका भाग डूबा रहे, इस प्रकार बेठता ( अवगाहस्वेद ) मूत्रक्च्छु और 
इमरीशुलमै हितकर है । 


कम-्आतिद्रासउत्फादााकिकार १६ 
१--चन्द्रावलेह । 

शतावर्या विदार्याश्च कृष्माण्डस्याढक रसम्‌ 1 
स्वरसं शङ्टपुष्प्याश्च शर्करायास्तुला तथा ॥ 
छेहवत्‌ साधिते तस्मिन्नेलायाः प्रस्थनेच च । | 
त्रिजातकं च सृद्वीकाचन्द्नोत्पलसारिवाः ॥ 
सुस्तापद्मकहीवेरधात्रीमांसीरवङ्ककम्‌ । 
एतेपां पलमादाय क्षिपेत्‌ क्षीर्याश्वतुष्पलम्‌ ॥ 
कुडवं सर्पगन्धाया: क्षोद्रप्रस्थ तथच च। 
अनिद्रायामथोन्मादे शिरोभ्रमणमूच्छेने ॥ 


१ हस्तपादाङ्गदाहेपु शस्तश्चन्द्रावलेहक्रः । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 


शतावर, विदारीकन्द 


३, > ~ रम = च __ | 
» पेठा और ,  अहुली इनमेंसे प्रत्येकका कपड़ेसे छाना हुआ 
स्वरस २५६ तोला ळे, उसमें शक्कर 


त ( चीनी ) ४०० तोला मिलाकर मंदी आंचपर 
अवलद्‌ जसा पकावे । जब चाशनी अ 


वळे बनने जेसी तेयार हो जाय तब नीचे उतार 
ठंढा कर, उसमें छोटी इलायची ६४ तोला; दःलचीनी, तेजपात, नागकेशर, मुनक्का, 
पद्माख, खस, आंवला, जटामांसी और 


तोला इनका कपइछान चूर्ण मिलाकर 


श्वेतचन्द्न, कमल, अनन्तमूछ, नागरमोथा, 

लोंग प्रत्येक ४-४ तोला और सर्वगन्धा १ $ 

काँच या चीनी मिट्टीके बरतनमें भर ले | 
मात्रा--आघा तोलासे १ तोछातक । 


अनुपान--चन्दनादि अर्क, केवडेका अर्क, गावजवानके फलॉका अर्क, बेदमुरककां 
अर्के या गायका दूध । - ` 
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उप pon apne Soren तया अ ऱि ता में 
याग- अनिद्रा, उन्माद; शिरमें चक्कर आना, मूर्छा तथा द्वाथ-पविका दाइ 
इन विकारोमें इस योगसे अच्छा लाभ होता है । 


२-सारस्वतारिध्ट । 

तराह्मीमण्डूकपण्याश्च शङ्कुष्प्यास्तथैच च। 
प्रत्येकं प्रस्थमादाय कूष्माण्डं च शतावरी ॥ 
विदारिकाभयोशीराण्यार्द्रकं च तथा मिशिः । 
पञ्च पञ्च पलान्येषां द्विदरोणेऽपां विपाचयेत्‌ ॥ 
पादावशेषे विस्राव्य रसं चस्त्रेण दापयेत्‌ । 
पलानि दश क्षौद्रस्य सितामर्धतुलां तथा ॥ 
श्रातकी पञ्चपलिका तगरं त्रिवृता कणा। 
देवपुष्पं बचा कुष्ठं ' वाजिगन्धा बिभीतकः ॥ 
अम्नुतैला विङङ्ग . त्यक्‌ कुडुमं कर्षसंमितम्‌ । 
काथे खुचूणितं तस्मिन्‌ समाक्षिप्य प्रयलतः॥ 
मासाज्ञातरसं ज्ञात्वा परिस्राव्य च वाससा । 
खुबर्णलवर्ण तस्मिन्‌ दद्यादर्धपळं भिषक्‌ ॥ 
सारस्वताभिधोऽरिष्टो रसायनबरः स्मृतः । 

आयुर्वीर्य श्ृति मेधां वळं कान्ति विवर्धयेत्‌ ॥ 

घाग्विशुद्धिकरो हृद्यः परमोजस्करः स्म्टृतः । 


द्रव्य और निर्माणविधि- 

जलनीम, ब्राह्मी और शंखाहुली प्रत्येक ६४-६४ तोला ; पेठा, 
सुगन्थवाला, अद्रख और सौंफ प्रत्येक २०-२० 
जलमें पकावे । जब चौथाई ( ५१२ तोला ) 


शतावर » 


विदारीकन्द, बड़ी हरेका दल, 
तोला ; सबको कूटकर २०४८ तोले 
जल बाकी रहे, तव कपड़ेसे छानकर उसमें शहद ४० तोला और वसी चीनी 
ल २० तोला, तगर, निशीथ) छोटी पीपल, लौंग, वच, कूट, 


तोला तथा धायके फू 
वायविडंग, दालचीनी और केशर 


असगन्ध, बहेड़ादछ, गिलोय, छोटी इलायची, 


टि णम ढक्कन> 
प्रत्येक एक-एक तोळा, इनका कपड़छान चुणे मिलाकर चीनी मिट्टीकी पेचदार 
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१०६ सिद्धयोगसंत्रह । 
1 QnayAvasmn sans Bhovan vanrrisroonetioms—— 


चाळी बरणी ( बरतन ) में भरकर १ मास रहने दे। एक मासके बाद कपड़ेसे छान 
उसमें सुवर्णलवण + २ तोला मिलाकर बरणीमें भरकर रखे । 


मात्रा और अनुपान--एक तोला अरिष्टमें दो तोला जल मिलाकर सवेर- 
शाम पिलावे । 


गुण और उपयोग--यह सारसवतारिष्ट आयुष्य, वीर्य, धैर्य स्मरणशक्ति, बल, 
कान्ति और ओजको बढ़ानेवाला, हृदयको हितकर और उचारणको शुद्ध करनेवाला 
है । दिल और दिभागकी कमजोरी तथा उन्मादमें इसका प्रयोग करना चाहिये । 

चक्तव्य--यदि इस योगमें जलनीम, ब्राह्मी, शंखाहुली, पेठा, शतावर, विदारी- 
कन्द और अद्रख प्रत्येका स्वरस 
का २४० 


"होता है । 


६४-६४ तोला तथा हर, सुगन्धवाळा और सौंफ 
तोळे जलमें चतुर्था शा शेष क्राथ बनाकर डाले तो आसव विशेष गुणकारक 


6 = 
३--सपंगन्धायोग | र“ 
नाम -सर्पगन्धाको बंगालीमें चान्दर-चाँदड़, वि 


क दारमें चंदमरवा, धनमरवा या 
२शरगज, काशीमें घवलत्ररूवा, र 


मराठौमें भडकडे और अंग्रेजीमें रात्रोल्फिया सर्पन्टाएना 


कहते हैं । 
उत्पत्तिस्थ की तराई 
"तथा कों | नेकी तराई, विहार और बंगालमें यह विशेष प्रमाणें 
था कॉकणमें थोड़े प्रमाणमें होती है। 


-उपयोगी अडः इसक्रे पॉ 
न गी अड्भ---इसके केवळ पूल भबधरूपमें उपयोगमें आते हैं । 
प्तिस्थान ( मण्डी )--ऋलकत्ता, प 


टना, भागलपुर; आजकल प्रायः रे 
शहरोंके पनसारी लोग इसको वेचनेके लिये रखते हँ चय 
44 रः ॥ 
गुण और उपयोग - इस बरनर 
Norah रा च वनस्पतिका आधुनिक वैज्ञानिक रीतिसे परीक्षण सर्व- 
० राज गणनाथसेन स 
ह a सरस्वती तथा डा० कार्तिकचन्द्र वसने 
लेबोरेटरीमें किया ( सन्‌ १९३० में ) । उसका सारांश i 
/ 4 डा० 
विरचित “भारतीयमैषज्यतत्व' से नीचे उद्धत किया जाता है 
¢, इसमें ः क 
इसमें प्रतिशत १ भाग उपक्ष रमिला । इसके अतिरिक्त र 
विलत न ल, 


७ 


कातिक्रचेन्द्र बसु 


*इवेतसार 


त रसतरङ्गिणी में 
ले। 


» सुवणेळवण बनानेकी विधि वैद्य सदानन्दजी कात्री विरे 
'५ में तरङ्गके इलोक ३५-४४ में लिखी है । उसके अनुसार बना 


> पिवत पर नट नि 
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भ्रम-अनिद्रा-उन्मदाधिकार १६। - १०७ 


पण जगरल्काइकुणण्काका प्याक 
( स्टा्च- निशास्ता ), गोंद और लवण ( साल्ट ) मिळे । लवर्णाशमें पोटेसियम 


क्राबोनेट, फोस्फेट और सिलिकेटके साथ केल्शियम और मेन्गेनिज़ मिले । इसमें कोई 
टेनिन जातिका कषाय द्रव्य नहीं है । 

इसके मूलका चूण उपयुक्त मात्रामें सेवन करनेसे अच्छी नींद आती है और मान- 
सिक उत्तेजना तथा उन्मत्तताका हास होता है। इसका उपक्षार हृदयके ऊपर अवसादक 
क्रिया करता है, और सूक्ष्म रप्तवाहिनियोंको विस्फारित-विकसित करता है, जिससे 
रक्तका दवाव ( ब्लडप्रेशर ) कम होता है । जो उन्मादका रोगी उत्तेजित और वलवान्‌ 
हो, उसको इसके प्रयोगसे विशेष लाभ होता है । परन्तु जो रोगी दुबल, निस्तेज 
और मनोऽवसादग्रस्त हो, उसपर इसका सात्रधानीसे प्रयोग करना चाहिये ( इसपर 
विशेष लाभ नहीं होता, किन्तु रोगी अधिक दुर्बल होता है ) । प्रबल ज्वरमे इसके 
सेवनसे अशान्ति, मोह और प्रलाप दूर होकर रोगीको अच्छी नींद आ जाती है और 
साथमें ज्वरका वेग भी कम होता है ।” 

मात्रा - रक्तका दबाव कम करनेके लि 
छानेके लिय्रे ५-१५ रत्ती; उन्माद और प्रबल अप 


ये ५-१० प्रेत ( २॥-५ रत्ती ); निद्रा 
तन्त्रक ( हिस्टीरिया ) के लिये १॥ 


भाशासे ३ माशा तक । 
अचुपान- जल, दूध या 
५ छोटी इलायचीका चूर्ण, ५ काली मिर्चका चूर्ण और 
३ घण्टा भिगोकर रख दे । पीछे ठंढाई जेसा पीस उसमें २ 
देनेसे अनिद्रा और उन्मादमें अच्छा लाभ होता है । 
४---सर्पगन्धाचर्णयोग | ८” 


गुलाबके . फूलोंका अर्क ।- इसका चूर्ण १-३ माह्या, 
कि C 
५ तोल' गुलबिका अक इनको 


-६ माझा मिश्री, मिलाकर 


द्रव्य और निर्माणविधि— 
अत्यन्त सूक्ष्म पीसा हुआ र 

चूर्ण २॥ तोळा एकत्र मिला) १ घंटा म म छ बेर शाम 
मात्रा और अनुपान - इसकी २४ पुड़िया करके, स 


द्ध 
जळ, दूध या गुलावके अर्कके साथ देवै । र 
उपयोग--अनिद्रा, अपतन्त्रक ( दिस्टीरिया ), उन 


इससे लाभ होता है । 


ससिन्दूर १॥ माझ्य और सर्पगन्धाक्रा सुईम-कपडछान 
१-१ पुडिया 


माद और नये अपस्मारमें ` 
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सिद्योगसंग्रह । 


५-सपगन्धाधनवटी । 


द्रव्य और निर्माणुविधि-- 


१० सेर सर्पगन्धा, खुरासानी अजवायनकी पत्ती या बीज २ सेर, जटामांती १ 
सेर और भांग १ सेर इनका जौकुर ( द्रद्रा ) चूर्ण करके उसको अठगुने जलमें 
मन्दी आँचपर पकावे और दिलाता रहे । जत्र अष्टमांश जळ बाकी रहे, तब ठंढा 
होनेपर दो वार कपड़ेसे छान कर फिर मन्दी आँचपर प्राते । जत्र कताथ करछी या 
लकड़ीके खोंचेक लगे इतना गाढ़ा हो, 


गोली बनने योग्य हो जाय तब उसमें १० 
३-३ रत्तीकी गोलियाँ बना ले । 


मात्रा, अनुपान और उपयोग--२-३ गोली रातको सोते समय जल मः 


दूधके साथ ठेनेसे अच्छी नींद आ जाती है 


४ 


कात्रागाधिकार २० | 
१--योगराजगुग्गुलु । 
नागरं पिप्पली चव्यं पिप्पलीमूल चित्रक । 
भृष्टं हिङ्ग्वजमोदा च सर्षपा जीरकद्वयम्‌ ॥ 
.` पल्ला शक्रयवाः पाठा विङङ्ग' गजपिप्पली । 
कडुका5तिविषा भागीं वाजिगन्धा वचा तथा ॥| 
प्रत्येक कापिकाणि स्थु्दरव्याणीमानि विशतिः । 
द्रव्येभ्यः सकलेभ्यश्च त्रिफळा द्विगुणा भवेत्‌ ॥ 
पमिश्चूर्णोकृतैः सर्वे: समो देयश्च गुग्गुलुः । 
शुड्डच्या दशपूळस्य काथे पक्को नघः शुभः ॥ 
बड़ रोप्यं च नागं च लौहं ताप्यमथाश्चकम्‌ । 
मण्डूरं रखसिन्दूरं प्रत्येकं पळस मितम्‌ ॥ 
पश्चरक्तिमिताः कार्या वटीदेया यथोचिताः । 
शुग्गुछुयोगराजोऽयं त्रिदोषप्लो रसायन: | 
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तब उसको नीचे उतारकर धूपमें सुखावे । जब 
"२० तोला पीपलामूलका चूर्ण मिलकर 
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११० सिद्धयोगसंग्रह । 


२-पश्चामृतलोहगुम्गुलु । 
रसगन्धकताराश्रमाक्षिकाणां पलं पलम्‌ । 
लोहस्य द्विपलं चापि गुग्गुलोः पलसत्तकम्‌ ॥ 
मदयेदायसे पात्रे दण्डेनाप्यायसेन च । 
कटुतैळसमायोगाद्यामद्वयमतड्द्रितः ॥ 
माषमात्रप्रयोगेण गु्रलीमववाहुकम्‌ । 
स्नायुजान्‌ वातजांश्चान्यान्नाशयेन्नात्र संशय: ॥ 


भेषज्यरत्नावली । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 


शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, रौप्यभस्म, अभ्रकभस्म और सुवर्णमाक्षिकभस्म प्रत्येक 
४-४ तोला, लोहभस्म ८ तोला और साफ किया हुआ गुगल २८ तोला लेवे । प्रथम 
पारे-गन्धककी कज्जली करे । पीछे गूगलको लोहेके खरलमै लोहेकी मूसलीसे थोडे 
कढुए तेलके छोटे देकर कूटे । जब गुगल नरम हो जाय, तब उसमें कज्जली तथा 
अन्य भस्में मिला, ६ घंटा मर्दन करके ४-४ रत्तीकी गोलियाँ बना ले । 


मात्रा आर अनुपान--१-१ गोली सबेरे-शाम दूधसे अथ 


॥ वा चोपचीनी, 
अत्तगन्ध) एरण्डमूङ, उशवा, सोंड और कडुए सुरंजानके क्वाथके अनुपानसे दे । 


उपयोग “इसके सेवनसे शत्रधी, अववाहुक, कमर और घुटनेका दर्द तथा 
स्नायुभोम होनेवाले वातरोगॉमे अच्छा लाम दोता है । | | 
> अमृत 
मा ˆ ३--अम्ृतभछातक 
हा सम्यग्दल्ला विदार्याढकसंमितानि । 
विपाच्य तोयेन रग णेन - चतुर्थशोषे 
ड णेन चठुथशेपे व्यपनीय तानि ॥ 
पुनः पचेत क्षीरचतगु णै घरतांशायुक्तेन यथा घनं स्यात्‌। | 
सितोपलापोडशामिः पलैस्तु विमथ्य संस्थाप्य दिनानि सप्त ॥ 
ततः प्रयोज्याऽग्निवलेन मात्रा जयेन्मरुच्छ्लेष्मभचान विकारान । 


रव्य और निर्माशविधि-.- भषज्यरतावली रसायनाधिकारसे किंचित्परिवर्तित । 


अच्छे पके और पुष्ट भिलाबॉको १ दिन गोमूत्रमें तथा ३ दिन गायके =| 
भिगोके रखे । प्रतिदिन जलसे खब धोकर दूसरे द्रवमें भिगोवे। पीछे 
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किये हुए इटके चूर्णसे खूब मसलकर जलसे धोकर सुखा ले । इस प्रकार शुद्ध किये 
हुए भिलावोको खानेके प्रयोगोंके काममें ले। २५६ तोले शुद्ध भिलावोकी टोपी सरौ- 
तेसे काट, दो टुकड़े कर १०२४ तोले जलमें पकावे । जब क्वाथ चौथाई बाकी रहे 
तब उसको कपढ़ेसे छान, उसमें २५६ तोले दूध और ६४ तोळे गायका घी मिलाकर , 
मन्दी आंचपर पकाकर खोवा ( मावा ) बना ले | पीछे नीचे उतार उसमें मिश्रीका 
कपड़छान चूण ६४ तोले मिला, मथानीसे मथकर कांचके बरतनमें भर ले। सात 
दिनके बाद इसका खानेके लिये प्रयोग करे । | " 

मात्रा और अनुपान--सवेरे-शाम १-१ तोला देंकर ऊपरसे गायका धारोष्ण 
अथवा गरम कर के ठंडा किया हुआ दूध पिलावे । 

उपयोग--सब प्रकारके कफ और वातके पुराने रोगोंमें विशेषतः जीणे प्रति- 
स्थाय, पक्षाघात और कमरके दर्दमें इसका उपयोग करे । यदद योग अच्छा पौष्टिक, 
बीर्यवर्धक और वाजीकरण है । इसके सेवन करनेवालेको गरम भोजन, अधिक गरम 
जलसे स्नान, धूपमें बेठना-फिरना और अग्निके पात बेठना निषिद्ध है । इसके सेवन- 
कालमें यदि शरीरमै कहीं भी खाज आने लगे तो प्रयोग बन्द करके नारियलका तेल 


लगाना चाहिये । 
५ र 
४--नारसिहचुण । 


शतावरीरज:ः प्रस्थं प्रस्थं गोश्चुरकस्य च। 
वाराह्या विशतिपलं गुडूच्या: पञ्चविशतिः ॥ 
भल्लातकानां द्वात्रिर्शछिब्कस्य दशेव तु। 
तिलानां शोधितानां च रि सुचूणितम्‌॥' 
त्रिज्ञातस्य पलान्यष्टौ शकरायाश्च सक्ततिः। 
शातावरीसमं देयं विदारीकन्दजं रजः ॥ 
एतदेकीक्ृतं चूर्ण काचभाण्डे निधापयेत्‌ । 
घृतमाक्षिकसंयुक्त कर्षार्धमुपयोजयेत्‌ ॥, 
नारसिंहमिदं चूर्ण वातरोगहरं नृणाम। 
बल्यं वृष्यं तथा चैव रखायनवरं स्म्टृतम्‌॥ 
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द्रव्य और निर्माएविधि-- 
शतावर ६४ तोला, छोटा गोखरू ६४ तोला, वाराद्वीकंद ८० तोला, गिलोय 

१०० तोला, शुद्ध मिळावे १२८ तोला, चित्रकके सूळकी छाल ४० तोला, थोये हुए 

तिल ६४ तोला, दालचीनी, तेजपात और छोटी इलायची प्रत्येक ११-११ तोला, 

मिश्री २८० तोला और विदारीकन्द ६४ तोला ले सबको एकत्र कूट कपङ्छान चूणे 

करके शीशीमें भर ले । 
मात्रा और अनुपान--; तोळा चूर्ण, ई तोला गायके घी और १ तोले 

दाहदमें मिलाकर सबेरे-शाम देवे और ऊपरसे गायका दूध पिलावे । 

डपयोग--सब प्रकारके वातरोगॉमें इसका प्रयोग करे । यह चुर्ण उत्तम. बल- 

कारक, वाजीकर और रसायन है । | 


४--रंसोनपिण्ड | 
पक्ककन्द्रसोनस्य गुलिका निष्तुषीक्रताः। 
पाटयित्वा च मध्यस्थ दूरीकुर्यात्तदडुरंम्‌ ॥ 
तढुग्रगन्धनाशाय रात्रौ तक्रे विनिक्षिपेत्‌ । 
अपनीय च तन्मध्याच्छिळायां पेषयेत्ततः ॥ 
तन्मध्ये पञ्चमांशेन चूर्णमेषां निविश्षिपेत । 
सौवचलं यवानीं च भर्जितं हिङ्ग सैन्धवम्‌ ॥ 
कटुत्रिकं जीरके डे. समभागानि चूर्णयेत्‌ । 
एकीकृत्य ततः सर्च तिलतैलेन योजितम 
खादेदिवळापेक्षी 
अनुपानं ततः 


ग योजितम्‌ ॥ 
अतुदोपाद्यपेश्षया । 
tC 

(वेतः कुर्यादरण्डश्रतमस्वहम्‌ ॥ 

साङ्ग काङ्गज॑ वातमदितं चापतन्त्रकम्‌ । 

अपस्मारमथोन्मादमूरुस्तम्भं च ग्रघसीम्‌ ॥ 

उर:पृष्ठकटीपाशवेकुक्षिपीडां कमी अयेत । 

द्रव्य आर निर्माणविधि- 
अच्छे पक्रे हुए रसदार एक कलीका लहसुन छा, उनके ऊपरका छिलका | 
चाकूसे दो टुकड़े करके बीचका अंकुर निकाल दे । पीछे उनको रातभर गायके दहाकी 


५ 
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छाछमें भियो दे । सबेरे छाछसे निकाल,धो, पत्थरके खरलमें मह्दीन पीस,उसमें सोंचर ! 


तमक (काला नमक), अजवायन, घीमें सेंकी हुई होंग, सेंथा नमक, सोंठ, काली मिर्च, 
छोटी पीपल, जीरा और स्याह जीरा इनको सम भाग लेकर इनका कपड्छात किया 
हुआ चूर्ण एक-पश्चमांश ( पाँचवाँ हिस्सा ) मिलाकर तथा थोड़ा तिलका तेल मिलाकर 
काँचके पात्रमें भर ले । 


मात्रा और अनुपान--जठरामि और रोगीका बल, ऋतु तथा दोष-दूष्यादि 
` देखकर ३ से १ तोला तक देकर ऊपरसे रंडीके मूलका क्वाथ पिलावे । 

उपयोग--इस योगका सब प्रकारके वातरोगोंमें, विशेष करके सर्वङ्गवात, एकां- 
गवात, अर्दित, अपतन्त्रक, अपस्मार, वातज उन्माद, ऊरुस्तम्भ, गृध्रसी; तथा छाती, 
पीठ, कमर, पाइव और पेटके दर्द एवं कृमिरोगोमे प्रयोग करे । 


६--वातकुलान्तक रस । 


स्रगनाभिः शिवा नागकेशरं कलिवृक्षजम्‌ । 
पारदो गन्धको जातीफलमेला लवङ्गकम्‌ ॥ 
प्रत्येक कार्षिकं चैव स्लक्ष्णचूर्णानि कारयेत्‌ । 
ब्राह्मीरसेन संमद्ये वटी कुयाद्‌ द्विरक्तिकाम्‌ ॥ 
अपस्मारे महाघोरे मूर्च्छारोगे च शस्यते । | 
चातज्ञान्‌ सर्वरोगांश्च हन्याद्वातकुलान्तक: ॥ 


रव्य और निर्माणविधि- 
कस्तूरी, बड़ी हरेका दल, 
फल, छोटी इलायची और लौंग प्रत्येक सम भाग 
कर, उसमें कस्तूरी डालकर ब्राह्मीके रसमें १ दिन म 
कपड्छान चर्ण मिला, ब्राह्मीके रसमें एक दिन मदत कर, 
छयामें सुखा ले 
मात्रा और अनुपान गोडी दिनम 
भौर जटामांसीके क्वाथके भनुपावसे देवे । 
उपयोग--अपस्मार, मूच्छ, हिस्टीरिया) 
प्रयोग करे । 
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नागकेशर, बहेडादल, छद पारद, शुद्ध गन्धक, जाय- 
हेवे। प्रथम पारे-गन्धककी कज्जली 
दत करे । बादमें अन्य द्रव्योक्रा 


२-२ रत्तीकी गोलियाँ बनाकर हे | 
३-४ बार ब्राह्मी, शंखाहुली, लौंग 


आक्षेपक आदिं वातरोगॉमे इसका 


सिङ्गो क 
र (1 गस 
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७--बृहद्वातचिन्तामणि रस । 
० ७ ९ त 
भागमेकं स्वर्णभस्म द्विभागं रौप्यमश्चक्रम्‌ । 
मौक्तिकं बिदुमं लौहं भागत्रयमितं भवेत्‌ ॥ 
काकोळीमग्निज्ञारं च भागमेकं विनिक्षिपेत्‌ । 
चन्द्रोदयं सप्तभागं कन्यारखविमदितम्‌ ॥ 
द्वियुञ्जा वरिका कार्या देया योग्यानुपानतः । 
वातचिन्तामणि्न्याद्वातरोगानशेषतः ॥ 
द्रव्य ऑर निर्माणविधि-- 
स्वणेभस्म १ भाग, रौप्यभस्म २ भाग, अभ्रकभस्म २ भाग, मोतीकी पिष्टी 
ह: राहते 3 ऋ) डी 
३ भाग, प्रवालकी पिष्टी ३ भाग, | काकोलोका चर्ण १ भाग, अम्बर १ भाग और 
अलका ४ भाग लेवे । प्रथम चन्द्रोदयको खूब महीन पीस, उसमें कोकोलीका 
चुणे और अम्बर डालकर ग्वारपाठेके रसमें मदन करे । जब वे अच्छी तरह मिल जाये 
तब अन्य द्रव्य मिला, एक दिन ख.रपाटेके रसमें मर्दन कर, १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना 
कर छायामें सुखा ले । 


मात्रा और अनुपान--१ गोली यथावश्यक दिनमें ३-४ बार शहदमें 
मिलाकर चटावे । 

गुण और उपयोग--यह रस हृदय और मस्तिष्कके लिये उत्तम बलकारक, 
वात-कफनाशक और वाजीकरण है । सब प्रकारके वातरोगोंमें इसका प्रयोग करे । 
आक्षेपक और अपतन्त्रक (हिस्टीरिया) में मांस्यादिक्वाथके अचुपानसे देवे । सन्निपात 
ज्वर जव प्रलाप, मोह, नाढीकी क्षीणता, द्वाथ-पाँव काना, पसीना अधिक होकर 


सरीर ठंडा पढ़ना इत्यादि लक्षण हों तो इसके प्रयोगसे लाभ होता है । प्रलापावस्थामे 
ज्वराथिकारोक्त तगरादिक्वाथके साथ इसका प्रयोग करे । 


८--खंजनिकारि रस । > 
कुपीछु मह्लसिन्दूर तथा रजतभस्म च। 
मुद्रमानां वटी कुर्यात्‌ संभाव्यार्जुनचारिणा ॥ 
अदिं पक्षघातं च गदं खञ्जनिकं तथा । 


रसः खञ्जनिकार्याख्यो हरेदाशु न संशयः ॥ 
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द्रव्य और निर्माणविधि-- 
शुद्ध कुचलेका कपड्छान चूण, महसिन्दूर और रौप्यभप्म सम भाग लेवे । प्रथम 
महसिन्दूरकों खूब महीन पीसे । पीछे उसमें अन्य द्रव्य मिला, अजुन वृक्षकी छालके 
क्वाथकी ७ भावनाएँ दे, मूंगके बराबर गोलियाँ बनाकर छायामें सुखा ले। 
मात्रा और अनुपान--१-२ “गोली सबेरे शाम गायके दूध या दशमूलके 
क्वाथके अनुपानसे दे । 
उपयोग ---अर्दित, खल्षवात और पुराने पक्षाघातमें इससे अच्छा लाभ 
होता है । छ 
९--अपतन्त्रकारिटी । 2 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
घीमे सकी हुई हींग १ तोला, कपूर १ तोला, गांजा आधा तोला, खुरासानी 
अजवायनके बीज या पत्ती २ तोला और तगर ( यूनानी-आसाख्न) २ Re 
कपड़छान चूर्ण कर जटामांसीके फाण्टमें पीस, २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनाकर छायाम 
सुखा ले । 
,. मात्रा-२ गो 
मात्रा यथावश्यक दे । 
उपयोग-_अपतन्त्रक ( दविस्टीरिय 
१० _मांस्यादिक्वाथ । शि 


व्य” विधि-- 
द्रव्य और निर्माण और खरासानी अजवायनके बीज १॥ 


हने SN हा णा 
~ EN ८2 


ली देकर ऊपरसे मांस्यादिक्वाथ पिलावे । ऐसे दिनमें ३-४ 


1) में इस योगसे अच्छा लाभ होता है । 


माशा-इनकरो 
छान ले a 
नादी म कवाथका हिस्टीरिया, आक्षे और बालकोंका न कोर 
पंगन्धायोग इन 
रोगामिं अकेले या अपतन्त्रकारिटी, बृढद्वातचिन्तामणि, ब्राह्मीवटी, सर्पंगन्धायोग इ 


मे अयोग करें 
अनुपानहपमें प्रयोग करे । I | 

रखरसविधू नवाक्षों साधषुचतु सुवर्णबलिमलौ 
लि पघनकफौ हन्ति मल्लसिन्दूर 


मैषज्यमणिमाला 


कूप्यां दयहं परिपचेत्‌ 


hrLibrary, BJP, Jammu. AneGangotri Initiative 


१ सिङ्धयोगसंग्रह । 
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द्रव्य आर निर्माणविधि-- 
शुद्ध पारद ९ भाग, शुद्ध रसकपूर ९ भाग, शुद्ध गन्धक ५॥ भाग और शुद्ध 
संखिया ४॥ भाग लेवे । प्रथम पारे-गन्धककी कज्जली करे । पोछे उसमें रसकपूर 
और सङ्किया मिला,खारपाठेके रसमें २ दिन मर्दैन कर, ७ कपड़मिट्टी की हुई शीशीमें 
भरकर बाळुकायन्त्रमें २ दिन पकावे । स्वांगशीतल होनेपर शीशीको तोड़, शीशीके 
मलेमें जमे हुए मल्लसिन्दूरको निकाल, ३ दिन पत्थरके खरलमें पीस, खब महीन 
होनेपर शीशीमें भर ले । | 
मात्रा और अनुपान--$ से १ स्ती दिनमें दो बार शहदमें या सितोपलादि 
चणे १॥ माशे भौर शहदर्मे मिलाकर दे । कफगोगोंमें अदरखके रस और शह्दके 
साथ मिलाकर दे । | 
उपंयोग--सब प्रकारके वात और कफके रोगोंमें विशेषतः अदित और पक्षा- 
क प्रतिश्याय और कफाधिक तमकदवास ( दमे ) में इससे अच्छा 
१२-सुवर्णसमीरपन्नग । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 


सोनेके वरक १ भाग, शुद्ध पारद ४ भाग, शुद्ध गन्धक ४ भाग, शुद्ध संखिया 


४ भाग, शुद्ध मंनसिल ४ भाग और छुद्ध हरताळ ४ भाग लेवे । प्रथम पत्थरके 
लरलमें पारा डालकर उसमें सोनेके वरक एक एक करके मिलाने । जब सब वरक मिल 


जायें तब उसमें गन्धक मिलाकर कज्जली करे । पीछे उसमे संखिया, मैनसिळ और 


इरताल मिलाकर २ दिन ग्वारपाठेके रसमें मदेन करके सुखा ले । पीछे सात कपइमिट्टी 


की हुईं शीशीमें भरकर बालुकायन्त्रमै दो दिन पकावे । अन्नि इतना रखे जिममें 


कजली द्रव होकर पकती रहे ( कुछ शीशीके गलेमें आवे इतनी तेज न करे )। 

स्वांगशीतळ होनेपर शीशीको तोड, तलस्थ रसको निकाल 
पीसकर शोशीमें भर ठे । 

मात्रा और अनुपान--$ से १ रती, श 

साथ मिलाकर चटावे । 2 

उपयोग--सब प्रकारके वातरोगॉर्मे विशेषतः अदित, पक्षाघात, कटिस्तम्भ, 

बाख़झल इनमें, कफाधिक तमङखासमें, सन्निपातउतररमें जब नाः 


२-३ दिन खूब महीन 


दद्‌ या अद्रकका रस और शाके 


CC-O. Nanaji Deshmukh Libr 
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शौतांग आदि लक्षण हाँ तब इस योगसे अच्छा लाभ होता है । फिरंगोपदंशसे जो 
बातरोग होते हैं, उनमें भो इससे विशेष लाभ होता है । 


१३--त्राह्मीवटी । 

द्रव्य आर विर्माणविधि-- 

अभ्रकभस्म, संगेयशबकी भस्म या पिष्टी, अकोककी भस्म या पिष्टी, माणिक्यकी 
भस्म या पिष्टी, चन्द्रोदय, प्रवालकी भष्म या पिष्टी, कढरवाकी पिष्टी, सोनेकी भस्म 
या वरक, मोतीकी पिष्टी प्रत्येक ६-६ माशा, जायफल, लौंग, कूठ, जावित्री, स्याइ- 
जीरा, छोडी पीपल, दालचीनी, अनीसून, अघगन्ध, अऋरकरा, घनिया, वंशलोचन; 
छोटी इलायचीके बीज, शंखाहुली, श्वेतचन्द्न, सौंफ, तेजपात, नागकेशर, ख्मीमस्तगी, 
पीपळामूल, चित्रकके मूलकी छाल और कुलिंजन प्रत्येक ४-४ माशा; करतूरी, अम्बर; 
ब्राह्मी, निशोथ, अगर और केशर प्रत्येक १॥-१॥ तोला लेवे । प्रथम चन्द्रोदय, केशर 
कस्तूरी और अम्बरको खूब महीन पीस, उसमें अन्य भस्मे और पिष्टियां मिला, सोनेके 
वरक १-१ करके मिळावे । पीछे अन्य द्रव्योंका कपड्छाव चूर्ण मिला १ दिन ब्राह्म॑ के | 
स्ररसमे मर्द। कर, २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना, छागामें सुखाकर शीशीमें भर ले । 
गोळी दितमें २-३ बार आवश्यकतानुसार दे । 

अन्नुपान और डपयोग--संस्तिपातज्वरमें प्रलाप हो तो तगरादिकवाथके 

से में मांस्यादिकत्राथके अनुपानसे, सन्ततज्त्रर 

अनुपानसे, अपतन्त्रक और आक्षिपकर्मे माँस्य उ 
रोगॉमे द्शामूलके क्वाथे अनुपानसे, हृदयकी; दुबेलताम _ 


भ्रम ( सिरमें चकर आने ) में द्राक्षादि चूणके 


की कमजोरी और उनसे दोनेवाले लक्षणोंझें 


मात्रा—१-२ ग 


शद्ददमे मिलाकर, वातरं 
खमीरे गावजबानके साथ मिला केर” 
साथ इसका प्रयोग करे । दिल और दिमाग 


इससे अच्छा लाभ द्वोता है । 


सिन्दूः म द 
तद्ध काञ्चनं दद्ान्सुक्ता विदुसमेष 
> रौप्य खत वङ्गं बाजिगन्धां रवङ्गकम्‌ 
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११८ सिद्धयोगसंग्रह । 
गुञ्जाद्वयोन्मितां दत्त्वा गोक्षीरमनुपाययेत्‌ ॥ 
पक्षाघातेददिते वाते हनुस्तम्भेऽपतन्त्रके । 
आक्षेपके कर्णेनादे तर्थेव मस्तकभ्रमे ॥ 
सर्वचातविकारेषु रसराजः प्रकीतितः । 
भेषज्यरल्ावलीसे किंचित्परियतित । 
द्रव्य आर निर्माणविधि- 


रससिन्दूर ४ तोला, अभ्रकभस्म १ तोला; सुवर्णभस्म, मोतीकी पिष्टी, प्रवाळकी 
भस्म या पिष्टी आधा-आधा तोला; लोहभस्म, रौप्यभस्म, बङ्गभस्म, असगन्ध, लोग, 
जायपत्री, जायफल और काकोली प्रत्येक चौथाई-चौथाई तोला लेवे । प्रथम सिन्द्रको 
खूब महीन पीस, उसमें अन्य भस्में तथा वनस्पतियोंका कपड़छान चुण मिला, एक 
एक दिन ्वारपाठे और मकोयके रसमें मर्दनकर, २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना. छायामें 
सुखाकर शौशीम भर ले । 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सवेरे-शाम शहदमें चटाकर ऊपरसे 
गायका दूध देवे । 

उपयोग-- सतर प्रकारके वातरोगोंमें, विशेषतः पक्षाघात, अदित, अपततन्त्रक, 


आक्षेपक, कानमें आवाज होना और सिरम चक्कर आना, इन 


न विकारोमे इसका 
प्रयोग करे । 


१४--नारायणतैल । 


अश्वगन्धा चलां बिल्वं पाटलां बृहतीद्वयम्‌ । 
गृहतीहः 


+» आऊ 

श्वदप्राँ चंच निर्गुण्डी श्योनाक च पुननेचाम्‌ ॥ 

माषान्‌ ङुरण्टकं रास्नामेरण्डं देवदारु च। 
: ्रसारणीमझ्िमन्थे कुर्याद्दशपन्ट् पृथक ॥ 

चतुद्रोंणे जळे पक्त्वा कर्या 

र तुद्रॉणे जळे क्वा कुयात्‌ पादाचरोपितम्‌ । 

तलाढकेन संयोज्य शतावर्या रखाढकम्‌ ॥ 

क्षिपेत्तत्र च गोक्षीरं 


2 तथैचाढकसंमितम्‌ । 
आने विपाचयेदेभिः कल्केद्विपलिकेः पृथक ॥ 


> मांसीशे 
कुष्ठलाचन्दनबलामांसीशैलेयसैन्धवै; | 


00-0. नडाल || व्याततापालप्यातपेन्क्तफरिश्‍०६०५० Initiative मि 
Nd LATS 
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पर्णोचतुष्टयेनेव तगरेण च साधयेत्‌। 
तत्तेळं नावनेऽभ्यङ्को पाने बस्तौ च योजयेत्‌ । 
पक्षाघातं हनुस्तम्भं मन्यास्तम्भावबाहुकम्‌ ॥ 
सीं कटिश्रहं पार्श्वशूल॑ कर्णव्यथां तथा। 
गृश्रसीं गात्रशोषं च पाडुड्यं च शिरोग्रहम्‌ ॥ 
अन्यांश्च विषमान्‌ वाताज्ञयेत्‌ सर्वाङ्गंश्रयान्‌। 
शाह थगसंहिता म० खं० अ० ९ से किज्चित्परिवतित । 
रच्य आर निर्माणविधि -- | 
असगन्ध, बरियारके मूल, बेलमूल, पाडरके मूल, छोटी कटेरी ( भटकेया ) बढी 


कटेरी (बरहंटा), गोखरू, संभालकी पत्ती, सोनापाठाके मूल या छाल) गदइपूरनाके मूल, 


प्रत्येक 
उड़द, कटसरेया, रास्ना, एरण्डमूल, देवदारु, असारणी ( खीप ) और अरणी प्रत 


४०-४० तोला ले, उनको जौकुट करके ४ द्रोण (४०९६ तोळे) जलमें पक्वे । जब 


| पीछे... 
चौथाई जल बाकी रहे तब नीचें उतार, ठण्डा होने पर कपडेते छान ले। पीछे | 


दूध २५६ तीला 
उसमें तिलका तेल २५६ तोला, शतावरका रस २५९ तोला, गायका दूध २५६ 


त २ 2 3 9 


असगन्ध, बच, रास्ता, सौंफ, ७ 
कलि ; | मिलाकर तेल वक्रावे । तेल सिद्ध होनेपर कपड़ेसे 


इन प्रत्येक्रका कल्क ८-८ तौल 
में भरले। 
छानकर शीशिरयोमे भर तम्म, अववाहुक, खी 


अ हनुस्तम्भ) मन्यास ७ 
कः गृघ्रसी; शारीरके 


उपयाग--- पक्षाघात, 
0 द्द्‌; का 
[ना ) || द्‌ पाइवशुल, १ | ु 
( हाथ-पाँवमें बायट आना ) क्रमरक द्द पाई म कानक ददः क्री 


= दापन, शिरका दर्द त ॥ 
है हो नस्य देनेमें, कानमे डालनेमॅ, 


क्रिसी अवयवका सुखना? न्य 
लक्का उपयोग मालिश करने में, 


दोनेवाले वातरोगॉमें इस ते 
पिलानेमें और बस्ति देनेमें करे ' हर 
१६--बिपगभतल | 
ह Ni उचांग, संभाळकी 
द्रव्य और निर्माण ह सलः पगा 
ताजे असगंधके मूल, करका 9 अगते जलमै 


तोला लेकर उसका 


पत्ती और कायफलक्री छाल ये प्रत्येक ६४६४ vers sa 
.। जब्र चौथाई जल बाकी रहे तब क छानिकर 
ii Deshmuish 
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पि रा. 
१२८ तोला और बछ्नाग, धतूरके वीज, धुंघची ( चिरमिटी ), अफीम, खुगसानी 


अजवायन, कलिहारीको जड़, कूठ, कुचला और बच प्रत्येक ४-४ तोलेका कल्क 
मिलाकर मन्दी आँचपर पकावे । तेल तेयार दोनेपर कपड़ेसे छान, थोड़ी गरम 
हालतमें उसमें ५ तोला कपूरका चूर्ण मिलाकर शीशीमेँ भर छे । 

उपयोग--सन्विवातमें और शरीरके किसी भी अवयवमें दर्द होतो हो तो 
इस तेलकी हल्के हाथसे मालिश करे ! पीड़ा शान्त करनेके लिये यंह- उत्तम 
योग है । हि 
छै १७--पश्चगुणतंल । 
द्रव्य श्रौर निर्माणविधि-- 

हरे, वहेढ़ा और आंवला प्रत्येक ५-५ तोला, नीम और संभाळकी पत्ती 
प्रत्येक १५-१५ तोला ले जौकूट करके अठगुने जलमें पकावे । जब चौथाई जलः 
बाकी रहे तब उसमें तिलका तेल ८० तोला तथा मोम, गन्धाविरोजा, शिलारस, 
राळ और गूगल प्रत्येक ४-४ तोला डालकर मन्दी आँचपर पक्वे । पकते पकते 
खरपाक होकर तेल अलग हो जाय तब कपड़ेसे छानकर थोड़ी गरम ह्वाळतमें 
उसमें कपूरका मोरा चूर्ण ५ तोला डाल चमचेसे हिलाकर मिला दे। ठंढा होनेपर 
उसमें तापीनका तेल, युकेलिप्टसका तेल और केजोषुटीका तेल २॥-२॥ तोला 
मिळाकर शीशीमे भर छे। हट 

उपयोग--संघिवात और शरीरके किसी भी अवयवके शुल-दर्दमै हलके 
हाथसे मालिश करे । कर्णशुल्में कानमें डाले । सब प्रकारके वूर्णोमे व्रणको नीम और 
सभालुक्री पली क्वाथसे धोकर उपर इस तेलमें भिगोई हुई रूई या स्वच्छ कपड़ा 
रख, ऊपर केला, समुद्रशोष, धायपात अथवा बड़का पत्ता रखकर बांध दे। यदद 
तेल उत्तम वेदनाहर ( पीडाशामक ) और व्रणका शोधन-रोपण करनेवाला है । 


१८--बातध्नलेप । 
द्रव्य थोर निर्माणविधि-- | 


कुन्दुछ गोंद २० तोला, अंबाइल्दी ४ तोला, सजीखार २ तोला, एलवा 
( मुक्षर ) ५ तोला, दीराबोल ४ तोला, आर्चा २ तोळा, गेरू ५ तोला, सफेद 
सरो १ तोला, हींग १ तोला, उकारे रेवन्द १ तोला, अंजहूत २ तोला, डीका- 
माली गोंद २ तोला, मेदालकड़ी ४ तोला, चन्द्रसुर र्व | 
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गुगुल २ तील | 
तोला, अलकषी २ तोला, उशक २ तोला और मेथी | 
"सबका चूण करके रख ले। | 
उपयोग -- मैं 

हि?" 1- आवश्यकतानुसार ले, जलमें खूब मह्न पीस, गरम करके जहां । | 
इ] होय 2 लगी हे । | 

हो या चोट लगी हो, वहां मोटा लेप करके ऊपर रूई चिका दे। इससे | 

० पु | 

1 

| 

| 

| 

| 
|. 

| 


डा अ 
पीड़ा और सुजन शान्त होती है । 
क १६--वातहर उपनाह । 
ळं कुलत्थाः खुरदारु रास्ना मापातसीतैलफलानि कुष्ठम्‌ । 
वच यकच्पा 
1 गताह्वा यबचूर्णमम्लमुष्णानि वातामयिनां प्रदेहः ॥ 
चरक सू० भ० ३ 


सुखे हुए बेरका गूदा, कुलथी, देवदार, रासना, उड़द, अलपी, तिल, रेडीके 


बीज, कूठ, बच, सौंफ और जौ-इनका चूर्ण कर, खट्टी कांजी (या गोमूत्र ) मै 
पक्रा, दो कपड़ोंके बीचमें रखकर जहां वायुका दर्द हो बढ्दा सेंके । इससे पीड़ा 


शान्त होती है । 
२०--महारास्नादि क्वाथ । 


रास्ता दवियुणभागा स्यादेकभागास्तथा5परे | 
पन्वयासबलैरण्डदेवदारुशटी वचाः ॥ 

बासको नागरं पथ्या चव्यं सुस्ता पुनर्नवा । 
गुडूची वद्धदारुश्च शतपुष्पा च गोश्रुरः ॥ 
| प्रतिविषा क्रतमालः शतावरी । 


कृष्णा सहचरश्चैव धान्यकं बृहतीद्वयम्‌ ॥ 
द्वीपान्तरवचा मुण्डी बिल्वो नागबला तथा। 
एभिः श्तं पिवेत्‌ काथं शुण्ठीचूर्णेत संयुतम्‌॥ 
कृष्णाच्यूर्णेन वां योगराजगुग्गुलुनाऽथवा । 
हिङ्गलौवचंलाल्यां बा तैलेनेरण्डजेन वा॥ 
वेर पक्षाघातेऽववाहुके । 


सर्वेवातविकारेंषू - 
पदे चापतानके ॥ 


गुप्रस्या। 
वातबृद्धौ तथाऽऽध्माने नाया योन्यामयेष च । 
कटिपृष्ठरुजापहः ॥ 


महारास्रादिराख्यातः 
ककल... म० खं० अ० २ से किन्चित्परिवतित # 


अश्वगन्धा 
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द्रव्य और निर्माएविधि-- 

रास्ना २ भाग; धमासा, बरियाराके मुल, रेंडीके मूल, देवदार, कचूर, बच, अडू- 
सेके मूल, सोंठ, हरे, चाब, नागरमोथा, गददपुरना, गिलोय, बिधारा, सोयाके बीज, 
गोखरू, असगन्ध, अतीस, अमलतासका गूदा, शतावर, छोटी पीपल, कटसरेया, 
धनिया, छोटी कटाई, बढी कटाई, चोपचीनी, गोरखमुंडी, बेलके वृक्षकी जड़ और 
गँगेरन-_इनको सम भाग ले, जौकुट करके रख ले। इसमेंसे एक तोला ले उसको 
१६ तोले जलमें पका, ४ तोला जल बाकी रहनेपर सोंठका चूर्ण, छोटी पीएलका 
चूणे, योगराजगूगल, हींग सोंचरका चूण अथवा रेंडीका तेल इनमेंसे किसी एक 
अनुपानके साथ दिनमें २ बार सवेर-शाम दे । री 

उपयोग--सब प्रकारके वातरोगॉमें, बिशेष करके पक्षाघात, अवबाहुक, गृधसी, 
आमवात, सन्धिवात, स्लीपद्‌, अपतानक, वातज अण्डवरद्धि, पेटका अफरा और स्त्रियोके 
पीडितातेब तथा अनार्तव इन रोगॉमें इसका प्रयोग करे । 


२१--माजून कुचला । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 


शुद्ध कुचला १२ तोला, गुले गावजवान ८ तोला, छोटी इलायची ४ तोला, 
'कचुर ४ तोला, शक्राकुल ४ तोला, चन्दन सफेद ४ तोला, आंवला ४ तोला, 
चढी इडं ४ तोला, अगर २ तोला, लौंग २ तोला, मग्ज चिलगोजा ६ तोळा, मग्ज 
नारियल ६ तोला, मग्ज भिलावा द तोला, नागरमोथा २ तोला, झुद्धवछनाग १ तोला, 
'कालीमिचे २ तोला, असगन्ध २ तोला, चोपचीनी ८ तोला, सुरंजानकडवा ६ तोला, 
जायफल २ तोला, जावित्री २ तोला, अकलकरा ४ तोला, इन सबका कपडछात 
चूर्ण कर, तथा अभ्रकभस्म २ तोला, लोइभस्म २ तोला और शुद्ध संखिया १॥ 
माझा छे सबको तीन गुने शाहदमें मिलाकर काँचक्री बरनीमें भरकर रख दे । 
मात्रा और अनुपान--३ माशा सवेर-शाम खानेके तीन घंटा पहले गरम दूध 
के साथ देवे । यह माजून सब प्रकारके वातरोग, विशेषतः पक्षाघात, कटीशुल, जीर्ण 
सन्धिवात और अदितर्मे विशेष लाभ करता है तथा उत्तम पाचन, दीपन, रसायन, 
चाजीकर और बलकारक है । 


४ 
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१--महातिक्तक घृत | “ˆ 
सप्तच्छद प्रतिविषां शम्पाकं तिक्तरोहिणीं पाठाम्‌ | 
मुस्तमुशीरं॑ त्रिफलां पटोलपिचुमदंपर्परकम्‌ ॥ 
शन्वयवासं चन्दनमुपकुल्यां पञ्चकं हरिद्रे द्व । 
घड्ग्रन्धां सविशालां शतावरी सारिवां वासाम्‌॥ 
चत्सकयासं, मूर्वामस्॒तां किराततिक्तं चेव । 
कल्कान्‌ कुर्यान्मतिमान्‌ यष्ट्या त्रायमाणां च ॥ 
कढ्कञ्चतुर्थमागो जलमष्टगुणं रसोऽसुतफलानाम्‌ | 
द्विगुणो छृतात्‌ प्रदेयस्तत्‌ सपिः पाययेत्‌ सिद्धम्‌ ॥ 
कुष्ठानि रक्तपित्तप्रबळान्यशीसि रक्तवाहीनि । 
वीसर्पमम्लपित्तं वातास्टक्‌ 'पाण्डुरोगं च ॥ 


चिर्फोटकान्‌सपामानुन्मादं कामलां ज्वरं कण्डूम्‌। 
हन्यादेतत्‌ सपिः पीतं काठे यथावलं सद्यः॥ 
(च० चि० अः ७ ) 
द्रव्य और निर्माणविधि-- हे 
पढ़, नागरमोथा, खस, दरें, बहेढ़ा, 


छतिवन, भतीस, अमलतास, कुटकी, यु 

, पद्याख 
आँवला, पखलक्री पत्ती, नीम, पित्तपापडा) घमासा, चन्दन, छोटी पोपल, पद्माख, 
इन्द्रायनकी जड, दातावर, अनन्तमूल) 


गिलोय, चिरायता, मुलेठी और त्रायमाण प्रत्येक १-१ तोला 
जलमें पीसकर कल्क करे । पीछे उसमें गायका घी 
। और आँवलेका रस २५६ तोळा मिलाकर पृतपाक् 
काँचके बरतनमें भर छे। 


इल्दी, दारुदल्दी बच, 
की छाल, जवासा, मुर्वा, 
छे, उनका कपझ्छान चूर्ण बना. 
१२८ तोला, जल १०२४ तोल 
विधिसे छत पकावे । तैयार होनेपर कपड़ेसे छानकर 

मात्रा--१-२ तोला दिनमें दो वार सवेर-शाम दे । 


उपयोग --रक्त और पित्तकी अधिकंतावाले कुष्ठ, सा 
( जिसमें खट्टा वमन होता दी ), वातरक्त, पांडुरोग विस्फोटक) पामा, | 
औं मे इसके सेवनले अच्छा लाभ होता है ! 


काडत : 
पिक Eibrary, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


साच, विसर्प, अम्लपित्त 


€2-क्रीर्ण, वाफ करी 


अडूसा, कड़ा ( कुरैया) | 
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१२४ सिद्धयोगसंग्रह । 


वक्तव्य - यदि रोगी इस घृतको न लेना चाहता हो तो कल्कके द्रब्योंका * 


काथ करके पिळावे अथवा कल्कके द्रव्योंके बराबर ( ३१ तोला ) खेरकी लकड़ीका 
बुरादा मिला, उसको जौकुटकर, उसमें चौगुना जल डालकर पकावे ; जब चौथाई जल 
बाकी रहे तत्र कपड़ेसे छानकर उसमें क्ाथसे आधी चीनी तथा ३२ वाँ भाग अनन्त- 
मूल और धायके फूलका चूर्ण मिलाकर चीनी मिट्टीकी बरनी या सागौनक्री लकड़ीके 
पीपेमें डालकर १-मास रख छोड़े। १ मासके बाद कपढ़ेसे छानकर फिर उसी 
पत्रमें भर दे। यह मद्दातिक्तासव तैयार होता है। इसकों भी ऊपर लिखे 
रोगॉमें ४ तोलेक़ो मात्रामें उतना ही जल मिलाका दिनमें दो बार पिलावि । 


२--खदिरारिष्ट । 

खद्रिस्य तुलाध॑ तु देवदारु च तत्समम्‌। 

वाकुची द्वादशपळा दावी स्यात्‌ पश्चविशति: ॥ 

त्रिफलां विशतिपला हाष्टद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ । 

कषाये द्रोणशेषे च पूते शीते विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

माक्षिकस्य सितायाश्च दद्यादेकतुळां पृथक्‌ । 

धातक्याः कुडवं चेव कङ्कोलं नागकेशरम्‌ ॥ 

जातीफलं छवङ्घै लात्वकपत्राणि पृथक्‌ पृथक । 

पलोन्मितं सारिवाया दद्यादष्टपलं सिचका 

घृतभाण्डे विनिक्षिप्य मासादूर्ध्व पिबेन्तरः । 

एष वै खदिरारिष्टः सर्वकुष्ठनिवारण: ॥ 
शाङ्ग घर म» खं० १० । 

द्रव्य थर निर्माणविधि-- 

खेरकी लकड़ीका बुरादा २०० तोळा, देवदार २०० तोला, बावची ४८ तोला, 
दारुद्वल्दी १०० तोला, हर, बहेडा और आँबला मिलाकर ८० तोला, इन सबको 
जौकुटकर, ८१९२ तोळे जलमें पकाकर १०२४ तोला जल बाकी रहे तब कपडेते 
ठान छे। पीके उसमें शद ४०० तोला, चीनी ४०० तोला तथा घायके फूल ६४ 
गला, कवाबचीनी, नागकेशर, जायफल, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, तेजपात 


त्येक ४-४ तोछ तक्षामतन्डपूलाके दुद 


'उक्कन बागी 0 निलम न 

उक्कनकी चीनी मिट्टीकी बरनीमें या सामौनकी लकड़ीके पीपेमें भरकर १ मास 

रहने दे । १ मासके बाद कपड़ेपे छान, उसी बरतनको धोकर उसमें भर छे। 
सात्रा--९-४ तोला, उतना ही जल मिलाकर दिनमें दो बार दे। 


उपयोग--सब प्रकारके कुष्ठ रोगोंमें इसका अकेला या गन्धकरसायनके 
अनुपानके रूपमें प्रयोग करे। 


_ ७००५० कलिकारी शा st Donations १ २५ | | 
| 


३--गन्धकरसायन । ८” 


शुद्धो बलिर्गोपयसा त्रिवारं ततश्चतुर्जातगुडूचिका द्विः । 
पथ्याक्षघात्रीफळभरङ्गनीरेभांव्योऽष्टवारं पृथगाद्रेकेण ॥ 
सिद्धे सितां योजय तुल्यभागां रसायनं गन्धकसंज्ञकं स्यात्‌ । 
कुष्ठानि सर्वाणि निहन्ति नाडीब्रणं तथा कोष्ठगतांश्च रोगान्‌ ॥ 
मासोन्मिते सेवित एति मत्या वीर्य च पुष्टि बलमश्निदी तिम्‌ । 
आयुर्वेद्प्रकाश । 
द्रव्य और निर्माणविधि- 
गायके दूधसे ३ बार शुद्ध क्रिया हुआ गन्धक ६४ तोला ठे, उसको पत्थरके 
खरलर्मे डाळ दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची और नागकेशर इन प्रत्येक्रके कपढ़- 
छान चर्ण रातमें द्वियुग जलमें भिगो सबेरमें हाथसे मसलकर कपडेसे छाने हुए 
जले, ताजी गिलोयके खरससे, हरे और बहेढ़ेके काथसे, आंवला, भङ्गरा और अद- 
रख इनके स्वरससे ८-८ दिन मर्दन करे । अर्थात्‌ भ्रत्येकके जळ, क्वाथ या खरसमें 
८-८ दिन भावना दे । कुल ८० भावना द्वे । प्रत्येक भावनामें ३-६ घण्टा मदेन करके 
छायामें सुखानेके बाद दुसरी भावना दे । अन्तमें सुखाकर उसमें समानभाग मिश्रीका 


चूर्ण मिलाकर शीशीमें भर ले। । 
मात्रा और अनुपान--४-८ रती सत्ेर-शाम ॥ 
मद्दातिक्त घृतके कल्कद्रव्योंका क्वाथ अथवा खदिरारिष्टके अनुपानसे दे । 
उपयोग--इसके सेवनसे सब प्रकारके कुष्ठ, ताढीव्रण ( नासुर-भगन्दर ) और 
झळ --अग्निमान्य आदि पेटकी बीमारियां दूर दोती हैं। एक मास क कटे 
) करनेसे वीर्य , बल तथा शरीरकी पुष्टि प्राप्त होतीं है और जठराग्नि 


जल, दूध, मंजिष्ठादि क्वाथ, 


| pn है। 
ऱ्य (०-0. NanajiL Deshmykhkibrary, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
~ Db, 00-0. Nanai Desnmygkibrary ७ 


> ड़ Vinay Avas, प्सः द्वयमसि Bhuvan Vani Trust Donations 
१२४ यो [सग्रह । 


वक्तव्य-यदि रोगी इस घृतको न लेना चाहता हो तो कल्कके द्रव्योंका : 
काथ करके पिळावे अथवा कल्कके द्रव्योंके बराबर ( ३१ तोला ) खेरकी लकड़ीका 
बुरादा मिला, उसको जौकुटकर, उप्में चौगुना जल डालकर पकावे ; जब चौथाई जल 
बाकी रहे तब कपड़ेसे छानकर उसमें क्ाथसे आधी चीनी तथा ३२ वाँ भाग अनन्त- 
मूल और धायके फूलका चूर्ण मिलाकर चीनो मिट्टीकी बरनी या सागोनी लकडौके 
पोपेमें डालकर १-मास रख छोड़े। १ मासके वाद कपड़ेसे छानकर फिर उसी 
पात्रमे भर दे। यह मद्दातिक्तासव तैयार होता है। इसको भी ऊपर लिखे 
रोगॉमें ४ तोळेको मात्रामें उतना ही जल मिलाका दिनमें दो बार पिलावे । 
२--खदिरिरिष्ट | | 
खद्रिस्य तुळा तु देवदारु च तत्समम्‌। 
वाकुची द्वादशपळा दावी स्यात पश्चविशति: ॥ 
त्रिफळा विशतिपला हद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌। 
वन न हा दद्यादेकतुळां पृथक्‌ । 
बम यावी क कङ्कोलं नागकेशरम्‌ ॥ 
हैं छात्वकपत्राणि पृथक्‌ पृथक्‌ । 


त सारिवाया द्द्यादष्रपल भिषक्‌ ॥ 
ह विनिक्षिप्य मासादूर्ध्वं पिवेन्नरः । 


एष वे खदिरा रिष्टः 
ररारिप्र: सर्वकुष्ठनिवारण: ॥ 


sr = शाङ्ग धर म० खं० १० । 
द्रव्य थोर निर्माणविधि_ 
खेरकी लकड़ी 
दारुद्दल्दी १ रज परा २०० तोक, देवदार २०० तोला, बांवची ४८ तोला, 
° पाला, हर, बहेड़ा और औंला मिलाकर ८० तोला, इन सबको 


ir डू है जलमें पकाकर १०२५ तोळा जल बाकी रहे तब कपड़ेते.' 
हा उसमें शद्‌ ४०० तोला, चीनी ४०० तोला तथा घायके फूल ६४ (4 
प्रत्येक ४-४ तोला तथा अनन्तमूल २१, ड लाड 


८८-0०. Nanaji Deshmukh 


en सि ॥ 0 कार्‌. दी धि | ust Donations १ २ ५ 


ढक्कन' रि कक! 010 10 लान न 
उक्कनकी चीनी मिट्टीकी बरनीमें या सामौनकी लकड़ीके पीपेमें भरकर १ मातत 


रहने दे । १ मासके बाद कपड़ेसे छान) उसी बरतनको धोकर उसमें भर ले। 
सात्रा--*-४ तोला, उतना ही जल मिलाकर दिनमें दो बार दे । 


उपयोग--सब प्रकारके कुष्ट रोगॉमें इसका अकेला या गन्धकरसायनके 
अनुपानके रूपमें प्रयोग करे। 


३--गन्धकरसायन | ८” 


शुद्धो वलिर्गोपयसा त्रिवारं ततश्चतुर्जातगुडूचिका दविः । 
पथ्याक्षधात्रीफलभरङ्गनीरेभांन्योऽष्टवारं पृथगाद्रेकेण ॥ 
सिद्धे सितां योजय तुल्यभागां रसायनं गन्धकसंज्ञकं स्यात्‌ । 
कुष्टानि सर्वाणि निहन्ति नाडीबणं तथा कोष्ठागतांश्च रोगान्‌ ॥ 
मासोन्मिते सेवित एति मत्याँ वीर्य च पुष्टि बलमग्निदीप्तिम्‌ । 
आयुर्वेदप्रकाश । 
द्रव्य और निर्माणविधि- 
गायके दूधसे ३ बार शुद्ध क्रिया हुआ गन्धक ६४ तोला ले, उत्तको पत्थरके 
खरलमें डाल दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची और नागकेशर इन प्रत्येके कपड” 
छान चर्णक्रो रातमें द्वियुग जलमें भियो सबेरमें हाथसे मसलकर कपढेसे छाने हुए 
जे, ताजी गिलोयके स्वरसे, हरें और बहेड़ेके काथसे, आंवला, भङ्गरा और भद- 
रख इनके स्वरससे ८-८ दिन मर्दैन करे । अर्थात्‌ ्रत्येकके जळ, वाथ या स्वरसमें 
८-८ दिन भावना दे । कुल ८० भावना दे । प्रत्येक भावनामें ३-६ घण्टा मदेन करके 
छायामें सुखानेके बाद दूसरी भावना दे । अन्तमें सुखकर उसमें समानभाग मिश्रीका 


चूण मिलाकर शीशीमें भर ले । 
मात्रा और अनुपान ४- 
मद्दातिक्त घृतके कल्कद्रव्यॉका कवाथ अथवा खदि 
उपयोग--इसके सेवनसे सब प्रकारके कुष्ठ, 
झूल अग्निमान्द्य आदि पेटकी बीमारियां दूर 
करनेसे वोर्य , बळ तथा गारीरकी पुष्टि प्रात होती 


* हतौ है । 
त 00-0. Nanaji Deshmykb Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


i र” "ना 


८ रत्ती सबेर-शाम जळ, दूध, मंजिध्ठादि क्त्राथ, 
रारिष्टके अनुपानसे दे । 

वाडीव्रण ( नासुर-भगन्द्र ) और 
होती हैं । एक मास इसके सेवन 
है और जठराग्नि प्रदीप्त 


२६ Vinay » छिदयोगसगह,॥ Vani Trust Donations 


AE SE RIN एप 
४--मदयन्त्यादिचूण । ~ 
द्रव्य भौर निर्माणविधि-- 
छायामें सुखाए हुए मेंहदीके बीज या पत्तीका कपड़छान चुण २ भांग और 
भङगरेके रसमें शुद्ध किये हुए गन्धकका कपड़छान चूर्ण १ भाग ळे, दोनोंको ३ घण्टा 
मर्दैन करके शीशीमें भर ले । 
मात्रा और अनुपान--१-२ माश! दिनमें २-३ बार जल या सारिवादि 
हिमके अनुपानसे दे । 
डधयोग -कण्डू ( खाज ), पामा और फोड़े-फुल्सीमें इसका प्रयोग करे । 
४--सारिवादि हिम । 
द्रव्य और निर्माएविधि-- | 
अनन्तमूल, उशवा, चोपचीनी, मजीठ, गिलोय, धमासा, रक्तचन्दन, युलवनफसा 


खस, गोरखमुण्डी, शाइतरा, कमलके फूल) गुलाबके फूल, गूमा, पद्माख और शांखा- 
हुलो प्रत्येक समभाग लेकर उसका मोटा चूर्ण करके रख ळे । इसमेंसे १ तोळे दर्णको 
रातमें ६ तोला गरम जलमें मिट्टोके या काँचके पात्रमें भिगो दे । सवेरमें हाथसे मसल, 
कपड़ेे छानकर पीनेको दे । सवेरमें उसीमें फिर ५ तोला गरम जल डालकर रख. 
छोड़े । उसको शामको मसल, कपड़ेसे छानकर पीनेको दे । 
उपयोग--सब प्रकारके रक्तविकार, कण्डू, पामा, हाथ-पाँवकी जलन, अम्लपित्त,. 
जोणंज्वर आदि पित्त और रक्तदुष्टिप्रधान विकारोंमें इसका प्रयोग करे १ 
६--महामञ्जिष्ठादिकपाय । 
मजिष्ठामुस्तकुटजगुडूचीकुएनागरे: । 
भागीक्षुद्रावचा निम्वनिशाद्वयफळत्रिकी; ॥ 
पटोलकदटुकीमूर्वा विङङ्गासनशालकः । 
शतावरीचायमाणामुण्डीन्द्रयववासकैः ॥ 
शृङ्गराजमहादारुपाठाखदिरचन्दनेः। ` 
त्रिवृद्धरुणकैरातबाकुचीकृतमालछकी: ॥ 
/ शाखोटकमहानिम्वकरश्जातिविषाजळंः । 
इन्द्रवारणिकानन्तासारिवापर्परैः समे: ॥ 
एभिः कृतं पिवेत्‌ काथं मधुशर्करयाऽन्वितम्‌ । 


4९, .* 


00-0. Nanaji Deshmukh LibrasysBdPrJepnnus-Anegangotri Initia 6 $ 
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अष्टादशसु कुष्ठेषु वातरक्तादिति तथा॥ 
मेदोवृद्धौ श्लीपदे च मश्निष्टादिः प्रशस्यते । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
मजीठ, नागरमोथा, कुड़ा, गिलोय, कूठ, सोंठ, भारंगी, छोटी कटाई (भटकटेया), 
बच, नीमकी अन्तर्छाल) हल्दी, दारुहल्दी, हड, बहेडा, आंवला, पटोल, कुटकी, मर्व 
बायबिड्ङ्ग, विजयसार, साल ( सखुआ ), शतावर, त्रायमाणा, गोरखमुण्डी, इन्द्रजव, 
अडूसा, भन्नरा, देवदार, पाढू, खेर, रक्तचन्द्न, निशोथ, वरनाकी छाल,चिरायता, बावची, 


अमलतास, शाखोटक, बकायनकी छाल, करञ्ज, अतीस, खस, इन्द्रायनकी जड़, धमासा, 

अनन्तमूल और वित्तपापढ़ा सब समभाग ले, जौकुट करके रख ले । 
मात्रा--इसमेंसे १ तोला लेकर उसको १६ तोले जलमें पकावे । जब चो 

जल बाकी रहे तब कपढ़ेसे छान, उसमें शहद और मिश्री मिलाकर पिलावे । ऐसा 


सबेर-शाम दिनमें दो बार देवे । 
उपयोग--सब प्रकारके कुष्ठरोग, 
रोगोमें अकेला या गन्थक रसायन अथवा माणिक्यरसके अचुपान हे 
करे । भेदोव्रृद्धिमँ योगराज गूगलके अनुपानरूपमें इसका प्रयोग करे । 
न न क हि 
है ७--तुवरकतंलयाग IR 
वृक्षास्तुवरका ये स्युः पश्चिमाणवभूमिधु । 
तेषां फलानि गृह्णीयात्‌ सुपक्कान्यम्बुदागमे ॥ 
घ ७ 
च। 
मज्ञां तेभ्योऽपि संदृत्य शोषयित्वा विद्यूण्य । 
तिळवत्‌ पीडयेद्द्रोण्यां. स्रावयेद्वा कुखुम्मवत्‌ 
सैं हतं भूयः परचेदातोयसंक्षयात्‌ । 
त [< ८. हि १ 
त्रिगुणे साधितम्‌ 
तदेव खदिरिकाथे त्रिछुण साधु 


हितं विवेल्मात्रां यथावळम्‌ 
तषे निहितं पक्षात्‌, 
व्ही चण्मासँ पथ्यमुग्मवेत्‌॥ 


वातस्क्त, मेद बढ़ना और इलोपद इन 
हूपमें इसका प्रयोग 


न मासघटकप्रयोगेण महाकुष्ठेविसुच्यते ५ | ५ | 
ल है छ 2. | 


~ 
CC-O. Nanaji-DeshmekkrLibrary, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
नि, _ रॉ कट व 


क 
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द्रव्य और निर्माणविधि-- 


भारतत्रर्षके पड्चिम समुद्रके तटपर कोंकणसे त्रावणकोर तक तुबरकके 
वृक्ष होते हैं। इसके फलको मराठीमें कड्कवीठ कहते हैं। वर्षाक्रतुके आरम्भमें 
जब इस वृक्षके फल पककर तैयार हो जायें तब ला, तोड़कर उसके अन्दरका मग्ज 
निकाल, सुखाकर कोलम पीलकर तेल निकाल ले अथवा मग्जका चूर्ण करके उसको 
जलके साथ पक्रावे और जब तेल जलके ऊपर आवे तब उसको युक्तिसे लेकर मंदी 
आँचपर इतना पावे कि जल सत्र जलकर केवल तेल बाकी रहे। फिर उसको 
कपड़ेसे छानकर रख ले । किसी भी प्रकारसे निकाले हुए तेलको तीनगुने खेरके 
बृक्षके बुरादे या छालके क्राथमें पक्ावे । जत्र तेल सिद्ध हो जाय तब छान, शीशीमें 
भरकर १५ दिन शीशीको कंडोंके चुर्णमें रख छोड़े। बाद उसमेंसे निकालकर 
काममें ले । 


मात्रा और उपयोगविधि--सवेर-शाम दिनमै दो बार यह तेल पाँच 
बुंदक्री मात्रासे आरम्भ करके और प्रति चौथे दिन पांच बुंदकी मात्रा बढ़ाकर 
१ तोलेतक गायके ताजे मक्खन या दृधकी मलाईमें मिलाकर देवे ॥ रोगो जितनी 
मात्रा सदन कर सके उतनी बढ़ावे। जब मात्रा सहन नहीं होती तब जी 
मिचलाने लगता है और वमन भो हो जाता है । जब ऐसा होने लगे तब तैलकी 


मात्रा घटाकर देवे । इसी तैलका रोगीको स्नान करानेके पीछे अभ्यंग भी ऋरि । 
अधिकसे अधिक जितनी मात्रा रोगी सह 


न कर सके उतनी मात्रा ६ मासतक या 
बिल्कुल रोगमुक्त हो तबतक देता रहे । 


पथ्य--यदि रोगी केवल दूध और मोसम्बी, मीठा मोद, मीं अता शैव, 

केला, मीठा अंगूर आदि मीठे फल इतनेपर रहकर इसका प्रयोग करे तो शोत्र और 

बिशेष लाभ होता है । यदि इस पथ्यपर न रह सके तो पुराने चावलका भात 

और जौ या गेहूंकी रोटी थोड़ा घी ळगाकर दूधके साथ खिलावे । 
और कटु रसवाले पदार्थ खाना अपथ्य है। 

उपयोग - सब प्रकारके मद्दाकुष्ठोमे इसके खाने और लगानेसे बड़ा लाभ द्वोता 

है। इस तेलमें कपड़ा भिगोकर उसको ब्रणपर रखकर बांधनेसे प्रण शीघ्र भरता 
है । पामा--कण्डू आदिमें इसके लगानेसे लाभ होता है । 
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८--बाकुचीयोग । ... 

प्रयोग विधि-- 

श्वित्रवालेको वावचीके बीज पहिले दिन पाँच दानेसे आरम्भ करके और 
प्रति दिन १-१ दाना बढ़ाकर सकेरमें ठंडे जलसे निगलावे । इस प्रकार २१ दानेतक 
बढ़ाकर फिर १-१ दाना घटाकर पाँचतक लावे । इस प्रकार यह वर्धमानबाकुचोका 
प्रयोग जवतक रोग अच्छा न हो तबतक कई बार करे । साथमें खालिस बावचीका 
तेल या उसके बराबर तुवरक तेल मिलाकर ख्रित्रपर लगावे । इस प्रकार खाने और 
लगानेमें बावचीका प्रयोग करनेसे ख्चित्रमें बड़ा लाभ होता है। 

पथ्य--रोगीको अम्ल, लवण और कटुरसवाले पदार्थ छोड़कर चावल, जौ या 
गेहूंकी रोटी, बिना खटाई--नमक और गरम मसाले डाला हुआ मू'गका यूष और 
मीठे फल इतने पथ्यपर रखकर इसका प्रयोग करे । तुवरक तैल २ भाग, बावचीका 
तैल १ भाग और चन्दनका तेल १ भाग इनको मिलाकर कण्डू, पामा और विचचि- 
कापर लगानेसे अच्छा लाभ होता है । डे 

&--रसादिग्रछेप |...“ 

रसद्विजीरद्विनिशामरीचसिन्दूरदेत्येन्द्रमनःशिलानाम्‌ । 

चर्णीकृतानां घृतमिश्रितानां त्रिभिः प्रलेपेरपयाति पामा ॥. 

नि वद्यजीवन । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 

पारा, जीरा, काला जीरा ( अरण्यजीरक ), दल्दी, आँवाहल्दी, काली मिर्च, 
सिन्दूर, गन्धक और मैनसिल सब समभाग लेवे । प्रथम पारे गन्धकको कजली कर, 
उसमें अन्य इव्यॉका कपड्छान चूर्ण तथा घी मिला, ३ दिन खरलमें मर्दन करके रख 
छोड़े। इस योगमें चकवड़ (पवाड) के बीज १ भाग मिला देनेसे विशेष लाभ होता है। 


उपयोग--करण्ड्‌, पामा, दाद और विचर्चिकामें रोगस्थानको गरम जलसे 


धोकर लगावे । | 2 
१०--गुलाब्री मरहम । ४ 


द्रव्य और निर्माणविधि- 
सौ बार पानीसे धोया हुआ घी १० तोला, पुष्पाञ्जन ( सफेदा-जिंक आक्साइड ) . 


रसकपूर आधा तोलार कपूर १ तोला, चन्दका तेल १” 
मिलाकर काचके बरतनमें भर ले । 
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उपयोग --लाज, पामा, भर्तिद्ग्चस्थाद और बत्रासीरपा इसको लगानेसे 
वेदना, जलन और रोगकी शान्ति होती है । 


११--जीवन्त्यादि मरहम ¦ 
जीवन्ती मञ्चिष्डा दावों कम्पिलकः पयस्तुत्थम्‌ । 
एष घ्रूततेलपाकः सिद्धः सिद्धे च सर्जरसः ॥ 
देयः समधूच्छिष्टो विपादिका तेन शाम्यतेऽभ्यक्ता । 


च० चिन अ० ७} 


द्रव्य अ्ौर निर्माणविधि-- 

जीवन्ती ( शुजराती--दोडीका शक ) के मूल, मजीठ, दारुहल्दो और कम्रीला 
प्रत्येकका कपङ्छान चूर्ण ४-४ तोळा और नीला थोथाका सूक्ष्म चूणे १ तोला इनको 
जलमें पीसकर कल्क करे । पीछे उसमें तिलका तेल ३२ तोला, गायका घी ३२ तोल्य, 
गायका दूध ६४ तोला और पानी २५६ तोला मिलाकर स्नेहपाकविधिसे पकावे । 
जब स्नेद सिद्ध हो जाय तब उसको कपड़ेसे छान, थोड़ा गरम कर उसमें रालका चूण 
< तोला और मोम ८ तोला मिला, कपडेसे छानकर काँचके वरतनमें भर ले अथवा 
इसको एक सौ बार पानीसे धोकर काँचके या चीनी मिट्टीके पात्रमें भरकर और ऊपर 
चार अँगुलतक ठंडा जल डालकर रख छोडे | ४-५ दिनसे ऊपरका जल बदलता रहे । 

उपयोग--विना घोये हुये इत मलहमको द्वाथ-पांवके तलोंके फटने और 
पविक्ी अंगुल्यिंके बीचके हिस्सेके पकने पर लगावे । घोये हुए मलहमको अग्नि- 
दस्थस्थान, कण्डू, पामा और बवासीरके मस्सॉपर लगावे । 


क्रणाकिकार २२ 
१-दशाङ्गलेपका उबनाह- प्रिस | 
द्रव्य, निर्माणविधि आर उपयोग -- 


शोथाधिकारमे लिखा हुअ! दशङ्गलेप १ तोळा, घी १ तोला, शहद १ तोला 
_तथा गेहूंका भाटा या कूटी हुईं अलसी ५-१० तोला आवश्यकतानुसार ले उसमें जल. .... 
मिला, मन्दर आंचपर पका, कपड़ेके ऊपर बिछा छट 


) ऊपर दूसरा कपढा रखकर व्रणशोथके /; 
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स्थानपर बाँध दे । ३-३ घंटे 
प्रयोग किया जाय माच (की मुग ०५ Monee र 
do ap । याद पकना आरम्भ हो गया हो तो 
न जागर फ हा र Ce के छ मॉ hg / 
द्‌ निकल जानेके बाद काले मल- 
हमको पट्टी लगाना चाहिये । 
२--निम्बपत्रादि उपनाह--पुलटिस | 
रव्य, निर्माणविधि और उपयोग-- 
नीमकी ताजी पत्ती, हल्दी, घी, शहद, तिल और जौका भाटा इनको यथावश्यक 
ले, जलमें पीस, मन्दी आँचपर पका, कपढ़ेपर बिछा, ऊपरसे दुसरा कपड़ा रखकर 
ब्रणशो थपर बाँध दे । ३-३ घंटेसे बदलकर दूसरी पुलटिस बि । इससे पाक प्रारम्भ 
न हुआ हो तो शोथ बेठ जाता है और पाक आरम्भ हुआ हो तो जल्दी पककर 
फूट जाता है । 


३--चन्दनादि लेप | 


द्रव्य झौर निर्माणविधि-- । 
` इवेतचन्दन, रक्तचन्दन, गेरू, खस, गिले अरमनी, कपूरकाचरी, हंसराज भौर ( 


गेहूंला # प्रत्येक समभाग ले, उसका कपड़छान चण करके रख ले । 
उपयोग- पित्त और रक्तदुष्टिप्रधान व्रणशोथ, विसर्पं और फोडे-फुन्सीपर 


इसको ग्रुलाबजलमें पीसकर लगावि । 
४--काला मलहम । ४ 


द्रव्य आर निर्माखृविधि-- 

एक सेर शुद्ध तिलका तेल लेकर उसे एक बड़ी 
छाड्ने लगे तब उसमें आध सेर उत्तम सिन्दूर डालकर लोहेके कछेसे दिलाता रहे ॥ 
चाहिये । एक ओर मिश्रणके छीटे उड़ते हैं, उनसे 
दूसरी ओर मलह्ठममें उफान आता है, उसे न सँभाला 
होता है। जब 


मे गरम करे । तेल धुर्भा 


हिलाते हुए बड़ी सावधानी रखनी 


बचनेकी आवश्यकता होती है; दूस 
जाय तो वह षे ना गिरा है और के बे ब प या जा गिरता है और उसके जलनेसे बढ़ा भभका 


सुगन्धी बरीन--दाने हैं, जो बम्बईके बाजारमें इसी नामसे 


* यद एक प्रकारके हु 
~ ५ 1 
बिकते हैं । गुजरात और महाराष्ट्रके वेय इसको प्रिय मानते 
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मिश्रणका रङ्ग काला हो जाय तब कहें द्वारा मिश्रगकी दो-चार बुंदे जलभरे कटोरेमें 
डाले, और देखे कि गोली बत्ती है या नहों । मलहम कच्चा दोगा तो पानीमें उसके 
कण अलग-अलग रहेंगे; उसकी गोली न बन सकेगी । वह पट्टीके कामका न होनेसे 
"उसे और पकाना होगा, जबतक कि गोली बनने योग्य हो जाय। मलहमकी बंदें यदि 


'ानीमें डूब जाउँ तो सममे कि पाक अधिक ( खरपाक ) हो गया है । यह मलहम 
भी कामका न होगा । मलहम पानीमें डालनेसे डूबे नहीं और गोली बनाने योग्य दो 
जाय तो इसे उतारकर उसमें १ तोला कपूर और आधा तोला खूब मद्दीन पीसा हुआ 
नीलाथोथा मिलाकर कुछ गरम रहनेपर डब्बेमे भरकर रख रे । 

उपयोग--सब प्रकारके व्र्णोमे इस मलहमकी मोटे कपड़ेपर पट्टी बनाकर 
छगानेसे सवाद निकल जाता है और त्रण भर आता है । यह मलहम उत्तम त्रणशो- 
धन और ब्रणरोपण है । 


( वय तिलकचन्द ताराचन्दकृत आयुर्वेदनिबन्धमाला प्रथम भागसे किश्वित्परिकतित ) 


४--बिरौजेका लाल मलहम । ,__- 

द्रव्य और निर्माणविधि-- | ॥ 
गन्वाविरौजा ४० तोला और हिंगुल १ तोला लेवे । प्रथम गन्धेबिरौजेको 
मन्दाभिपर रखकर पिघडावे। बीच-बीचमें उसके एक-दो वूद चमच या चाकूसे 
ललभरे पांत्रमें डाल दो अंगुलियॉसे दवाकर देखता रहे कि मलहम बनाने योग्य हुआ 
या नहीं । मलहम बनाने योग्य हो जाय तब कपड़ेसे छान, उसमें सूक्ष्म पीसा हुआ 

हिंगुल थोड़ा-थाढ़ा करके डालते जाये, और तबतंक दिलाते रहें, जबतक मलइ 
व्वा न हौ क्षाय । यदि इस प्रकार हिलाया न जायगा तो भारी होनेसे हिंगुल नीचे 

वेठ जायगा । 

उपयोग--यह मलद्दम शोधन ( अणो झुद्ध करने बाला ), रोपण ( त्रणोको 
भरनैवाला ), वेदनाहर और प्लीहाकौ वृद्धिको दूर करनेवाला है । पाउवंशूल (प्लुरिसी) 
या अन्व स्थानके ददोमें इसके लगानेसे लाभ होता है। इसके प्रयोगके लिये 
व्रण, प्लीहा या जहाँ झूल दो उस स्थानके बराबर मोटे कपड़ेकी पट्टी काट, एक 
चाकू गरम कर, उसपर मलम लेकर पट्टीपर फेलाते जाय । पट्टी तैयार हौनेपर 
उसे जहाँ लगाना हो, वहाँ लगा दे । लगानेके पूर्व उस्तरेसे बाल उतार टा. 
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तरणा धकार २२ | क यू ३: 
¦ चाहिये, अन्यथा पट्टी निकालते समय पट्टीके साथ बाल सिंचेंगे । पट्टी उखाइट 
हए खिचे 
हए वाळ खिंचें तो कुछ बूं द॒ तारपीनके तेलको पट्टीकी किनारीको जरा उखाडकर 


अन्द्र ढाले, इससे पट्टी आसानीसे उतर जायगी । 


६--बिरौजेका हरा मलहम ।! 
द्रव्य ऑर निर्माणविधि- 
| ` गन्धाबिरौजा ४० तोला, जङ्गाल २ तोळा, साबुन २ तोला, पापड़खार ३ तोला 
और पत्थरका कोयला २ तोला लेवे । प्रथम गन्धेबिरौजेको मन्दी आँचपर पिघला 
| ले । पि घलकर मलहम बनने योग्य हो जानेपर उसे कपड़ेसे छान ले । किर अन्य 
दर्ब्यॉका सूकम चूर्ण मिळावे और ठंढा होनेतक दिलाता रहे । 
उफ्योग--यह मलहम ब्रणोंका शोधन करनेवाला, भरनेवाला तथा फोड़ांको 
पाकर फोइनेवाला ( विदारण ) है । यदि ब्रणशोथ पकजानेपर भी न फूटता हो तो 
इसकी पट्टी बनाकर लगानेसे जल्दी फूट जाता है । 
७--३वेत मलहम । 
द्रब्य र निर्माणविधि-- 
१६ तोला+तिलक्रा तेल लेकर उसे मन्दी आँचपर रखे । उसमेंसे धुवाँ निकलने । 
लगे तब ४ तोला राका चूर्ण और ३ माशा सुक्ष्म पीसा हुआ नीलाथोथा उसमें डालकर 
_ तेलको नीचे उतार ळे । राळ तेलमें घुल जानेपर उसे कपल्लेसे छान, एक थालीमें डाल 
कर ठण्डा होने दे । ठण्डा दोनेपर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाता जाय और हाथले 
मसलता जाय । थोड़ी थोड़ी देरसे पानी बदलता रहे । मसलते मसलते मिश्रका 
रक्करूप भैसके मक्खनकासा हो जाय तब उसे काँचके पात्रमें भर, ऊपरसे थोडासा पानी ` 
डाल बन्द कर रख दे। पानी थोड़े-थोढ़े दिन पीछे बदलता रहे । पानी थोड़े थोड़े दिन 
पीछे न बदला जायगा तो मलहम काला पढ़ जायगा और bo गह आ 
जायगी। परन्तु पानी सर्वया. न डाला जायगा तो वायुमण्डलकी उष्णतासे जसे-जेसे पानी 
सूखता जायगा वैसे वेसे मलहम चिकना होता जायगा और प्रयोगमें न आ सकेगा । 


उपयोग- बच्चोंकी गुदा और मूत्रेन्द्रियके न सा र a 
पाकमें, तथा अन्यत्र भी फोहे-फुन्सी, बवासीर, अभ्निदग्ध आदियें इस 


छाभ होता है। र म ) 
दि तिला, निषन्का Cd nie र 


NNN” २ 
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८--उदुम्बरसार |... 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
अच्छी हरी और पुष्ट गूलाक्की पत्ती ला, उसको साफ कर और जलसे घोकर 
१० सेर वजन करके लेवे । पीछे उसको धोकर साफ किये हुए ऊखलमें लकड़ोके मसल 
से या लोहेके इमामदस्तेसे कूट कर मिट्टीके या अच्छे कलईदार बरतनमें १ मन 
पानी डालकर मन्दी आँचपर पकावे । जब चौथाई जल बाकी रह जाय तत्र अच्छे 
कपड़ेसे दो बार छान, उसमें ५ तोला शुद्ध सुहागा मिला कर मन्दी चपर पक्रावे 
और v6 0 दिलाता रहे । जब करछेमें लगने लगे तब नीचे उतार, कलई- 
- दार थालीमें फला, ऊपर पतला कपड़ा बाँधकर घृपमें सुखा ले । जब घन जेसा हो 
जाय तत्र काँचक़ी वरनीमें भरकर रख दे । 
गुण और 
। गुण पक उपयोग--उदुम्बरसार उत्तम त्रणशोथको बैठानेबाला (शोथविम्ला- 
पन ), त्रण पर न्द्‌ 
भा त्रणरोपण और रक्तस्रावको बन्द करनेवाला है । त्रणशोथकी 
म उ! दुम्ब जलम मे 
दुम्बरसारको चौगुने जलमें मिला, उसमें कपड़ा भिगोकर त्रणशोथक्रे 
ऊपर रख देना और बीच बीचमें ऊपर उ 
सुखने न देना । इससे प्रायः 


खियोँको स्तनपर जो शोथ हो 


दुम्वरसारका जल गेरकर उसको तर रखना, 
शोथ वेठ जाता है और पीड़ा कम ह्यो जाती है । 
ता है, उसपर इसका प्रयोग ब 
हुत लाभ करता है, 
ला छ. जलमें उदुम्बरसार गेरके उससे ब्रणको धोनेसे ब्रण शीघ्र शुद्ध होकर 
र न इसके कुल्ले करानेसे अच्छा लाभ होता है । स्त्रियॉको प्रदरमें 
नमार 
हज ४ क क्षतमें इसकी उत्तरवस्ति देनी चाहिये । नेत्राभिष्यन्दमेँ उदुम्बरसारको 
के के लगानेसे तथा उसके द्रवक्रे वूद नेत्रमें डालनेसे अभिष्यन्द शीघ्र अच्छा 
ता 1 मॅ है 
होता है ' रफार, रक्तपरदर आदिमें इसकी ३-६ माशेकी मात्रा अठगुने जलमें मिला- 
कर दिनमें ३-४ बार पीनेको देना चाहिये । 
*-मधृच्छिष्टादि घरत । ८.2 

मधूच्छिष्टं समधुकं रोभ॑ सजेरस तथा । 

मज्िष्ठं चन्दनं मूर्वा पिष्ट्वा सपिविपाचयेत्‌ ॥ 

सव | 
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मोम, मुलेठी, लोध राळ 
गौका घी ६४ तोला लेवे । बर 
कपड्र्छान चृण कर 
विधि 


» मजीठ, इवेतचन्दन और पूर्गा प्रत्येक ४-४ तोला और 
| थम मुलेठी, लोध, मजीठ, चन्दन, राल और सूर्वा इनका 
मा गुड क जलम पीसकर पोछे उसमें मोम और घी मिलाकर घृतपाक- 
वेस पकावे । घृत तेयार होनेपर कपड़ेसे छानकर शीशीमें भर ले । 
उपयोग--सब प्रकारके अग्निसे जले हुए स्थानपर इसको लगावे । 


क्‍ कृङ्टिरगाविकार २३ । 
| १ वरद्धिहरीवटिका । 


द्रव्य और निर्माणविधि - 
कुन्दरुगोंद ४ तोला, करंजुवे ( कंजे-कण्टकी करज्ञ ) के फलको सॅक फोइरुर ` 
निकाला हुआ मग्ज ४ तोला, इन्द्रजव २ तोला, घीमें सेंकी हुई हींग १ तोला, डीका- 
| माली ( नाडोहिंगु ) १ तोला, बायबिडंग २ तोला, छिलका निकाला हुआ लहसुन 
२ तोला, इन्द्रायनकी जड़ २ तोला, अजमोदा २ तोला, छूमी मस्तकी २ तोला, 
सोंचर ( काला नमक ) ४ तोला ले, सबका कपड्छान चूर्ण कर, ग्वारपाठेके रसमें एक 
दिन पीस, ५-५ रत्तीक़ी गोलियाँ बना, सुखाकर शीशीमें भर दे । 
मात्रा और अनुपान--२-२ गोली दिनमें २-३ बार ठंढे जलके अनु- 
पानसे देवे । | 
उपयोग--वात तथा कफज वृद्धिरोग, कृमिविकार और पेटके दर्दमें इन गोलि- 
योसे अच्छा लाभ होता है । 
२-ृद्विहरलेप | ~ | 
द्रव्य और उपयोगविधि-- | 
शाह घरोक्त दशांगलेर १ से २ तोल! और उदुम्बरसार ३ मे ६ माशा ले 
दोनोंको संभाळूकी पत्तीके स्वरसमें पीसकर अण्डवृद्धिर लेप करे । 
र उपयोग--इस लेपसे शोथ और पीड़ा दोनों शांतं होते हैँ । 
चक्तव्य--बृद्धिरोगमें दस्त और पेशाब साफ लानेवाले और वायुका अनुलोमन 


` फेरनेवाले औषध और आहारका उपयोग करना चाहिये । 
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 लिनिमेन्ट आर्चा | ४ 
अर्चेका कपड्छानः चूर्ण १० तोला ले, उसको काँचकी शीशीमें डाल, ऊपरहे 


६० तोला मेथिलेटेड स्पिरिट गेर, हिला, शीशीको डाट लगाकर बन्द कर दे । 
प्रतिदिन शीशीको १-२ बार हिलाता रहे । आठवें दिन कपड़ेसे छान, उसमें ५ तोला 
शिलाजीत मिला, अच्छी तरह हिला, कपड़ेसे छान, शीशीमें भर अच्छी डाट लगा, 
शौशीका मुंह बन्द करके रख दे । 

उपयोग--कहीं भी चोट लगनेपर, चाकू आदिसे कहीं सद्यो व्रण होनेपर, वात- 
कफ-प्रधान शोथपर और नये निकले हुए फोड़े फुन्सीपर इसमें छ भिगोकर लगा दे! 
यह लिनिमेन्ट आयोडीनसे भी अच्छा काम देता है । 

चक्तव्य--आर्चाके रेवन्द्चीनी जेसे मूल जोशीमठ, पीपलकोठी, बद्रीनाथः 
आदि स्थानोमें पन्सारीके यहां बिकते हैं, नीचे लिखे हुए पतेसे भी मंगा सकते हैँ । 

ज्वालादत्त, ईश्वरीदत्त पांडे, पो० बागेश्वर, जि० अल्मोडा । 


गट हु 
गण्डमाला धकार २2% | 
१--काअनारणुग्युलु । 
काश्वनारत्वचो ग्राहा पलानां दशकं वुभे: । 
त्रिफला पट्पला कार्या त्रिकटु स्यात्‌ पलत्रयम्‌ ॥ 
क वरुणं कुर्यादेलात्घक्पत्रकं तथा | 
एककं कर्षमात्रं स्यात सर्वाण्येकत्र चूर्णयेत्‌ ॥ 
यावच्चूर्णमिदं सर्व तावन्माचस्तु गुग्गुलु । 
संकुट्य सर्वमेकत्र शाणमात्रा वढी चरेत्‌ ॥ 
प्रदेयश्चानुपानार्थ क्वाथ एषां प्रकल्पितः | 
वरुणः काश्चनारश्य श्रमणी खदिरस्तथा ॥ 
गण्डमालां जयत्युग्रामपचीमवुःदानि च। 
ग्रन्थीन्‌ व्रणांश्च गुल्मांश कुष्ठानि च भगन्दरम्‌ ॥ 
याङ्ग घर म० खं० अ० ७ से क्रिश्चिपरिव्तित । 
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द्र्ग्य सात तन तन... 
व्य थोर निर्माणविधि-- 


कचनारकी छाल ४० तोला, हरेका दळ ८ तोला, बहेडादल ८ तोला, ऑवला ८ 
तोला) सोंठ ४ तोला, कालीमिर्च ४ तोला, छोटी पीपल ४ तोला, बरुनाकी छाल 
४ तोला, छोटी इलायची १ तोला, दालचीनी १ तोला और तेजपात १ तोला 
लेकर सबका कपड्छान चूर्ण करे । पीछे उसके बराबर साफ किया हुआ गूगल ले, 
उसको पत्थरके खरलमें या लोहेके इमामदस्तेमें कूटे, जबर गूगल नरम हो जाय तब 
उसमे थोड़ा थोड़ा करके सब चूर्ण मिला दे और कूटकर गोली जेसा बने तब १॥-१॥ 
माशेकी गोलियां बनाकर शीशीमें भर ले । 


मात्रा और अनुपान--सबेर शाम २ गोली देकर ऊपरसे कचनारकी 


छाल, बरुनाकी छाल, गोरखमुंडी और खेरकी छाल या लकड़ीका बुरादा इनका काथ. 
बनाकर देवे । यदि विशेष लाभ न हो तो इसके साथ ई रत्ती सुवर्ण भस्म और 
५ रत्ती प्रवालपश्चामृत मिलाकर देवे । गूगल, गन्धक और रसोत तीनों समभाग ले; 


जलमें पीसकर उसका गण्डमालापर लेप करे । 


अन्ययोग--पञ्चामृतलोहगुग्गुलु और अमृतप्राशघृतका भौ गण्डमालामें अच्छा 


उपयोग होता है । छर 


| 


५८/६--गुग्गुलुपञ्चतिक्तकं घृतम्‌ ( पश्चतिक्तप्रतगुग्गुलुः ) । 
निस्बामृतावृषपटोलनिदिग्थिकानां 


मुण्डीनिकावरुणकाश्वनवल्कलानाम्‌ । 
निर्ग ण्डिकान्दचतुरङ्गुलशि्ुकालां 

भागान्‌ प्रथक्‌ त्रिपलिकान्‌ विपचेद्टेऽपाम्‌ ॥ 
अष्टांशशेषितश्टतेन सुनिःख तेन 

प्रस्थं घतस्य विपचेत्‌ पिच॒भागकल्कः । 
पाठाविडङ्गखुरदारुगजोपकुल्या 
द्विक्षारनागरनिशामिशिचन्यकुष्ठः ॥ 
तेजोवतीमरिचबत्सः ति 
रोहिण्यरुष्करवचाकणमूलथुक्तः । 
मञ्जिष्ठयाऽतिविषया वरया यचान्या 
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नली तन... 


संशुद्धणुग्णुटुपलैरपि पञ्चसंख्यैः ॥ 
तत्‌ सेवितं विधुवति प्रवळं समीरं 
नाड़ीवणावुंदभगन्द्रगण्डमालाः ॥ 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
नीमकी छाल, गिलोय, अडूसा, परोल, छोटी कटेरी, गोरखमुण्डी, वरुनाकी छाल, 


कचनारकी छाल, संभालूके सूल, नागरमोथा, अमलतासके मूल और सहिजनेके 
मूल प्रत्येक १२-१२ तोला ले, उसको दरद्रा कूटकर १०२४ तोला जलमें पक्तावे । 
जब आठवा हिस्सा जल बाकी रहे तब उसमे २० तोला साफ किया हुआ गूगल 
६४ तोला गायका घी और पाढ़, वायविडंग, देवदार, बड़ हे | 
'सोंठ, हल्दी, सौंफ, चाब, कूठ, मालकांगनीके बीज, 
चित्रकमूल, कुटकी, 'भिलावाँ, बच, पीपलामल 
) भौर अजवायन प्रत्येक एक एक तोला ले हे 


ही पीपल, सज्जीखार, जवाखार, 
कालीमिचे, कुड़ाछाल, अजमोदं, 
! मजीठ) अतीस, हर, बहेड़ा, आँवला 
ऊपड़छात कूट जलमें पीसकर किया हुआ 


कठ्क मिला 
[ कर घृतपाक विधिसे पकावे । जत्र घृत तैयार हो जाय तब कपडेसे छान- 


“कर्‌ शीशीमें भर ले । 


मात्रा--आध १ E 
1 तोलामे १ तोलातक सेवर-शाम गायके दूधके अनुपांनसे देवे । 


चो, नाइीब्रण, भगन्दर, विद्रधि, वातरक्त, अस्थिक्षय 
लाभ होता है | 


न्न 


उपढशाबिकार २५ । 
१--सवीरवटी । ८ 


उपयोग--गण्डमाला, अप 
इन रोगोमें इसके सेवनसे अच्छा 


जन्य और निर्माणविधि -- 
फिटकरी ४ तोला, कलमी शोरा ४ तोला, नौसादर » तोला 
संधा नमक ४ तोला, नीलाथोथा ४ तोला, 
२ तोळा लेकर सबको खरलमें पीते । 
तवेमे डाळ, अभिपर सुखा, 
सर्देनकर, 


कवीस ४ तोला, 
लोबान ४ तोला और पीला संखिया 
पीसनेसे सत्र गीला हो जायगा, उसको लोहेके 
खरलमें डाल, उसमें पारद ३० तोला मिला सबको ३ दिन 
७ बार कपड़मिट्टी की हुई आतशी शीशीमे भरकर बालुकायन्त्रमे पकावे । 


0 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi 348वैजनशे मी घिकार ११0 
क, व ना क ७. ही, 


00 का 
| अ भाने लगे तब शीञीके मुहको मुल- 
तानी या खड़िया मिट्टीकी डाट लगा, ऊपरसे चुना और गुड़ या पानीमें मिलाया 
हुआ प्लास्टर आफ पेरिस लगा दे । उसके बाद ६ घंटा और आँच देवे। 
स्वांगशीतळ होनेपर शीशीको बाहर निकाल, तोड़कर शौशौके गलेमें लगा हुआ 
अवेतवर्णका सवीर ( रसक्रपूर ) निकाल ले । 

सवीरघटी-निर्माणविधि- शुद्ध सबौर ४ तोला, केशर ४ तोला, लौंगका 
भूर्ण ४ तोला, ३वेतचन्दनका चूर्ण ४ तोला और कस्तूरी आधा तोला लेवे । प्रथम 
सबीरको खरलमें ख़ब महीन पीस, उसमें केशर और कस्तूरी मिलाकर पानके 
रसमें घोटे, दोनों मिल जानेपर अन्य चर्ण मिला, पानके रसमें १ दिन मर्दन कर, 
१-१ रत्तीकी गोलियां बना, छायामें सुखाकर शीशीमे भर ले । 

मात्रा और अनुपान--१-२ गोळी सवेर-शाम निगलाकर ऊपरसे मिश्री 
मिलाया हुआ गायका ( गरम करके पीने योग्य ठंढा किया हुआ ) दूध पिलावे । 

पथ्य - इस गोलीके सेवनके समय खटाई, मिच, हींग, राई आदि गरम: 
असाले तथा बेगन, सरसों, मूली, एरण्डखबूजा इनका शाक न खाना चाहिये । 

उपयोग--फिरंगोपदंशके विषसे होनेवाले सर्व प्रकारके रोगोंमें इसके सेवन- 


से अच्छा लाभ होता है । 


ऊर्घ्वजचुरोगाविकार २६ । 


१--खदिरादि तैल । 
गायत्र्या बकुलस्याथ त्वचं शातपलोन्मिताम्‌। 
द्विद्वोणे खलिळे पक्त्वा गृह्णीयात्‌ पाद्शेषितम्‌ ॥ 
तैलस्यार्धाढकं दत्वा कल्कौः कर्षमितैः पचेत्‌। 


“र ॥ 
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पतङ्गघातकीपुष्पसूक्ष्मं लानागकेशरेः । 
कटूफलेन च संसिद्धं तेलं मुखरुजं जयेत्‌ ॥ 
प्रदुष्टमांसं पूयं च शीर्णदन्तं च सौविरम्‌ । 
शयाघदन्तं दन्तहर्षं विद्रधि कृमिद्वन्तकम्‌ ॥ 
द्न्तस्फुटनदौगन्ध्यजिद्वाताल्वोष्ठजां रुजम्‌ | 
शाङ्ग धर म० खं० अ» ९ से किंथित्परिवर्तित । 


द्रव्य और निर्माणविधि- 


Sw २) रि री 

खरको छाल २०० तोला, मौलसिरीकी छाल २०० तोला ले, कूट, २०४८ 
तोला जलमें डालकर पक्रावे । जब ५१२ तोला जल बाकी रहे तब कपड़ेसे छान 
उसमें १२८ तोला तिलका तैल और खैरकी छाल, लौंग, गेरू, अगर, 
पद्माख, मजीठ, लोघ, मुलेठी. लाख, बड़की छाल, नागरमोथा, दालचीनी, जायफल, 
कबाबचीनी, अकरकरा, पतंग, थायके फूल, छोटी इलायची, नागकेशर और 
कायफलकी छार - प्रत्येक १-१ तोला ले, इनका कल्क करके मिलावे । पीछे 
> विधिसे मंदी a सरो 
तंळपाक मंदी आँचपर पकावे और खोंचेसे दिलाता रहे । जब तेल सिद्ध 


दो जाय तब ठंडा होनेपर उसमें एक तोला कपूरका चृणे मिला, कपढ़ेसे छानकर' 
शीशीमे भर ले । | 


उफ्योग--इस तेलसे मंद 
(पीप) होना, दांतोंका सढ़ना, 


) १ दांतोमें छिद्र होना, दांत फटना, दाँतोंमें कीड़े 
होना, मुं हकी दुर्गन्ध तथा जीभ-ता 


छु और ओंठके रोग ये सब नष्ट होते हैं । 


बक्तव्य शाङ्ग घरमै यह पाठ इरिमेदादि तैलके नांमसे दिया है। उसमें 


इरिमेढ्के स्थानमे खेर तथा मौलसिरीकी छाल लेकर बनानेसे यद्द योग अधिक 
ग्रुणकारक द्वोता है । न 


२--भृङ्गराजतेल । 
स्वरसं शङ्गराजस्य गृह्ोयादाढकोन्मितम्‌ । 
श्राह्मीरसं प्रस्थमितं तथैवामलकाद्रसम्‌ ॥ 
तिलतैलं प्रस्थमितं कल्कं तु कुडचोन्मितम्‌ । 
वरा मुस्ता शरी लोध्रं मञ्जिष्ठा बाकुची बला ॥ 
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४ 
Mapes oes ness.) १४१ 
चन्दन पझकं गोपी मण्डर मदयन्तिका । 


५: ति CN CE व 
म्रियङ्ग्मधुकं मांसी कुष्ठं चैषां प्रदापयेत्‌ ॥ 
सम्यकपक्वं ततो ज्ञात्वा शुभे भाण्डे निधापयेत। 
कुञ्चिताग्रान ति स्निग्धान्‌ कचान्‌ कुर्याद्‌ बहुँस्‍तथा ॥ 


खालित्यमिन्द्रलुप्तं च तैलमेतद्‌ = 
द्रव्य और निर्माणविधि-- ˆ हि 


भंगरेका स्वरस २५६ तोला, ब्राह्मीका स्वरस 


६४ तोला, अविलेका रस ३ 
तोला, तिलक्रा तेल ६४ तोळा तथा चुला 


हरड, बहेढ़ा, आंवला, नाग 
लोध, मजीठ, बावची, बरियाराके मूल, चन्दन, पद्माख, ple हि 
( कच्चा लौहकीट ), मेहँदी, प्रियंगु, मुलेठी, जटामांसी लौह वक लेक के 
घाला इनका कल्क मिलाकर सबको तेलपाकविधिसे एकत्र पकावे । जब तैल सिद्ध 
हो जाय तब कपड़ेसे छानकर शोशीमें भर छे । 
उपयोग--ग्रह तेल नित्य सिरपर लगानेसे सिरके बाल बढ़ते हुँ तथा सिरका 
द्द, , बाल सफेद होना और गिरना ये रोग अच्छे होते हैं। स्वस्थ स्त्री-पुरुषको 
नित्य सिरमें लगनिके लिये यह तेल उत्तम है । 
३--किंशृकादि तेल | ( 
किशुक चन्दनं लाक्षा मञ्जिष्ठा मधृयष्टिका । 
वि कुसुम्भकमुशीरं च पदकं नीलमुत्पलम्‌ ॥ 
न्यत्रोधपादाः छुक्षस्य मूलं पस्य केशरम्‌ । 
मदयन्ती निरे द्वे च सारिवा पलिकं प्रथक्‌ ॥ 
जळाढके विपक्तव्यं पादशेषमथोद्धरेत्‌ । 
मञ्जिष्ठा मधुकं लाक्षा पतङ्ग कुङ्कमं तथा ॥ 
कर्षप्रमाणेरेतैस्तु तैलस्य कुडवं पचेत्‌ ।* 
* अज्ञाक्षीरं द्वियुणितं द्त्वा सुद्वमिना भिषक्‌ ॥ 
सम्यक्‌ पक्वं परं हा तन्मुखवर्णप्रसादनम्‌ । 
नीलिकापिडकाव्यङ्कानभ्यङ्गादेच नाशयेत्‌॥ 
अन्य और निर्माणविधि- 
टेसू ( ढाक ) के फूल, 
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पद्माख, नील कमल, बड़को जटा, पाकरके मूल, कमलका केशर, मेहँदी, हल्दी, 
दारुहल्दी और अनन्तमूल--प्रत्येक ४-४ तोला ले, उन्हें जौकुटकर ९५६ तोळे 
जलमें पक्षे । जब ६४ तोला जल बाकी रहे तब उसको कपड़ेसे छानकर उसमें 
तिलका तेल १६ तोला, बकरीका दूध ३२ तोला और मजीठ, मुलेठी, लाख, पतंगः 
तथा केशर प्रस्येकका चूर्ण १-१ तोला ले जलम पीसकर बनाया हुआ कल्क मिलाकर 
मन्दी आँचपर पकावे । जब तेल सिद्ध हो जाय तब कपड़ेसे छानकर शीशीमें भर ले । 


उपुयोग--इस तेलको सुं इपर लगानेसे मुँहपरकी फुन्सियां, काले दाग आदि 


अच्छे होकर चेहरा रौनकदार होता है । 
४--कुम्भीतेछ । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
जलकुम्भीका कल्क १६ तोला, तिलका तेल ६४ तोला और जलकुम्भीका 
स्वरस २५६ तोला--सवको तेलपाकाविधिसे पकावे । जब तैल सिद्ध हो जाय तवः 
उसके कपड़ेसे छानकर शौशौमें भर ले । 


उपयोग- इस तेलको कान साफ करके उसमें ढालनेसे कानका ददे, कानः 


पकना और कानसे मवाद (पीप ) आना ये अच्छे होते हैं । 
५-नासार्शोहरतल । 
गृहधूमकणादारुक्षारनक्ताहसैन्ध्रवैः 
सिद्धं शिखरिवीजेश्च तैलं नासार्शां हितम्‌ ॥ 
द्रव्य ्ौर निर्माणविधि-- 


गृहघूम ( घरको छतमें जमा हुआ धुं ), छोटी पीपल, देवदार, जवाखार:. 


करञ्की छाल, सेवानमक और चिचढ़े ( ओंगे ) के बीज प्रत्येका चर्ण २-२ तोला 
लें, उसको जलमें पीस, ६४ तोला तैल और २५६ तोला जलमें मिलाकर तैलपाक- 
विधिसे पावै । जब तैल सिद्ध हदो जाय तत्र कपड़स छानकर शीशीमें भर ले । 


उपयो ग--एक बाँसकी सलाईपर रूई लगा, इस तेलमें भिगोकर नाकके भीतर 


लगानेये नाकमें दोनेवाले मस्स अच्छे होते हैँ। 
६--पड्बिन्दुतेल । 
एरण्डमूलं तगरं शताह्वा .जीवन्तिरास्तागुरुसैन्धवं च । 
भङ्ग विडङ्ग मधुयष्टिका च विश्वौषधं कृष्णतिलस्य तैलम्‌ ॥, 
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न ` पयः २७ . 
आज पयस्तेलसमं तथैव चतुर्ग णे सङ्गरसे विपक्रम्‌ । 
डबिन्दवो नासिकया प्रदेय निह शीघ्र 
हा | दैया निहन्ति शीघ्र' शिरसो 
य सोर निर्माएविधि-- हालका 
एरंडके सू गं न्तीवे | 
वकि पछ, तगर, सॉफ, जोवन्तीके मूल, रास्ता, अगर, सेंधानमक, दालचीनी, 
शिवालय, सुलेढी और सोड अत्येकका चूर्ण १॥-१॥ तो 


मका र ला ले, उसको बकरीके दूधमें 
| पौस, उसमें काले तिलका तैल ६४ तोला, बकरीका दूध ६४ तोला और भंगरेका रसः 
| 
| 


२५६ तोला मिलाकर मंदी आँचपर तैलपाकविधिसे पकावे । जब तेल सिद्ध हो' 
जाय तब उसको कपड़ेसे छानकर शीशीमें भर ले । 

उपयोग--सिरके दर्दमें रोगीको चित लेटाकर दोनों नथुनोंमें इस तैलके ६-६ 
डाले | पुराना जुकाम, बार-बार सर्दी-जुकाम होना,"नांकके मस्से, नाकके भन्द्र 

को सूजन, इन रोगोमें एक सलाईपर रूई लगा, इस तेलमें भिगौकर नाकके 
अन्दर लगावे । 


बिन्दु 


७--चित्रकहरीतकी । | 

चित्रकस्यामलक्याश्च गुडूच्या दशमूलजम्‌ । 

शतं शतं रसं द्त्वा पथ्याच्चूर्णाढकं गुडात्‌ ॥ 

शतं पचरद्धनीभूते पछद्वादशकं क्षिपेत्‌ । 

व्योषत्रिजातयोः क्षारात्‌ पलार्धमपरेऽहनि ॥ 

प्रस्था मधुनो इत्वा यथाग्न्यद्यादतन्त्रितः । 

पीनसं दुजेयं हन्ति चिरकालभवं नुणाम्‌ ॥ 

द्रब्य और निर्माणविधि-- 

चित्रके मूलका क्वाथ ४०० तोला, आंवलेका स्वरस अथवा काथ ४०० तोला) 
निलोयका स्वरस अथवा क्वाथ ४०० तोला, मिळे हुए दशमूलका क्राथ ४०० तोला, 
बढी हरेके दलका चूर्ण २५६ तोला और गुड़ ४०० तोला, इन सबको एकत्र करके 
पकाते । जब अवलेह जैसा दो जाय तब उसमें सोंठ, काळीमिर्च, छोटी पीपल, 
दालचीनी, तेजपात और इलायची प्रत्येक ८-८ तोला भौर जवाखार २ तोळे लेकर, 
इनका कपड़छान किया हुआ चूर्ण मिलाकर रख छोड़े, दूसरे दिन उसमें ३२ तोल! 
शहद मिलाकर काँचके बरतनमें भर दे । 2 


\, 
0) 0 
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मात्रा और अनुपान--सवेर-शाम आधा आधा तोला गायके गरम किये 


हुए दूधके साथ देवे । 
उपयोग--पुराने और बारम्बार होनेवाले प्रतिश्याय (जुकाम) में इसके 


सेवन करनेसे अच्छा लाभ होता है । 
बक्तन्य-इसके सेवनके समय नाकमें दिनमें दो बार षड़बिन्दु तंल लगानेसे 
विशेष लाभ होता है। इस योगमें चित्रक, दशमूल आदिको १६ शुने जलमें 
पकाकर चौथाई बाकी रखा हुआ काथ लेना चाहिये । इस योगके प्रक्षेप द्रव्यो 
कायफलकी छालका चूर्ण ८ तोला और मिळानेसे अधिक लाभ होता है । 
८--महात्रिफलादि घृत । 
त्रिफलाया रसप्रस्थं प्रस्थं भृद्गरसस्य च । 
वृषस्य च रसप्रस्थं शतावर्याश्व तत्समम्‌ ॥ 
अजाक्षीरं गुडूच्याश्च आमलक्या रसं तथा । 
प्रस्थं प्रस्थं समाहृत्य सर्वैरेभिर्घृतं पचेत्‌॥ 
कल्कः कणा सिता द्राक्षा त्रिफळा नीलमुत्पलम्‌ । 
मधुकं क्षीरकाकोली मधुपर्णी निद्ग्धिका ॥ 
तत्‌ साधुसिद्ध विज्ञाय शुभे भाण्डे निधापयेत्‌ । 
नक्तान्ध्ये दृष्टिमान्ये च ह्यभिष्यन्देऽधिमन्थक्े ॥ 
सर्वनेत्रामये योज्यं त्रिफलाद्य महदुघरृतम्‌ । 


ह. चक्रदत्तचिकित्सा । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- त 


त्रिफलाका क्राथ ६४ तोला, भंगरेका रस ६४ तोला, अड्सेका रस ६४ 
तोला, शतावरका रस ६४ तोला, बकरीका दूध ६४ तोला, गिलोयका स्वरस ६४ 
तोला, आंवलेका रस ६४ तोला, गायका घी ६४ तोला तथा छोटी पीपल, मिश्री; 

‘es = 
सुनकर, हर, बहेडा, आंवला, कमल, मुलेठी, क्षीरकाकोली, गिलोय भौर छोटी 
कटेरी मिलाकर १६ तोलेका कटक ले, सबको एकत्र करके घृतपाक्रविधिसे पक्रावे । 
धृत सिद्ध होनेपर छानकर शीशीमै भर ले । 

मात्रा--भाधा तोलसे १ तोलातक, उतना दी मिश्रीका चूर्ण मिलाकर 
सअवेर-शाम सेवन करावे । 
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उपयोग---पवे प्रकारके नेत्ररोगोमें, विशेषकर रतौंधी, दृष्टिमान्य नेत्रका 
5 


शूल, अभिष्यन्द्‌ और शरीरकी कमजोः 
गोम री और पोषणकी कमौसे 
रोगॉर्मे इसका प्रयोग करे । होनेवाले नेत्र- 


& 
द्रव्य और निर्माण्विधि--- सि 
( छिन apes ( ल ) तया और संगजराइत 
» कूट, कपड़छान चूण करके रख ळे । 
५ उपथोग--वह मञ्जन सवेरे-शाम या आवश्यकतानुसार दिनमें कई बार 
मु हके छालॉपर लगाकर जल या जात्यादि कषायसे कुल्ले ' करावे । इससे मुख- 
पाकमें अच्छा लाभ होता है। 
१०--जात्यादि कषाय | 
द्रव्य) निर्माणविधि और उपयोग--- 
चमेलीकी पत्ती, दाढ़िम ( अनार ) की पत्ती, बबूलकी छाल भौर बेरकी जड़ 
प्रत्येक ६-६ मासा ले, जौकुटकर, ६४ तोळे जलमें पका, आधा रहनेपर कपड़े से 
छान) उसमें फिटकिरी १० रत्ती और शुद्ध सुद्दागा १० रत्ती मिलाकर कुल्ला करनेसे 
मुँह और गलेके पकने और छालेमें अच्छा लाभ होता है । 
अन्य योग--सुखपाक, मसूढ़े फूलना और मुँह तथा गलेमें छाले पड़ता इन 
रोगॉमें उदुम्बरसारको जलमें मिलाकर कुल्ला कराना, खदिरादि तेल लगाना या उसको 
मुं इमें रखकर फिराना; यदि दस्तकी कब्जियत हो तो मज्नि्लादि चूर्ण सोते समय 
देवा और मुखपाक आदि रक्तविकार या पेटकी गरमीसे हो तो सारिवादि हिम 


पीनेको और शतपत्र्यादि चूर्ण खानेको देना चाहिये । 
११--भल्लातकादि मंजन । 
आढक्या दलमध्यगान्‌ सुमतिमान्‌ भल्लातकान्छुन्मये 
पात्रे स्थाप्य घिधाय पाघकमधः प्रज्वाल्येद्युक्तितः । 
तन्मस्याऽखिळदन्तघर्षणमिद्‌ कुर्वन्तु लोकाः सदा 


योगोऽयं किल द्‌न्तरोगमदभरन्मत्तेभकण्ठीरवः ॥ 
वद्यागृत । 
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द्रव्य और निर्माणविधि-- 


अरहरकी दाल २ भाग और भिलावे एक भाग ले, एक मिट्टीके घड्गेमै आधी 
अरहरकी दाल रख, ऊपर भिलावे रखकर, बाकी अरदरकी दाल ऊपरसे भर दे। 
- यीछे घडेके सुं इपर मिट्टीका सकोरा रख, ७ कपड़मिट्टी दे, सुखाकर घडेको चूल्हेपर 
रखकर नीचे अभि करे । भिलावे जलकर तैलरहित कोयले जेसे दो जाग, इतना ३ 
|, 

1 


अझ्नि देना चाहिये । पीछे उनको पीस, कंपढ़छान करके शीशीमँ भर ले । 
उपयोग- इस मप्तीसे दाँत अच्छे साफ होते हैं । 
वक्तव्य--यदि दाँताँसे पीप आती हो तो इस मसीमें कपूर, बच, कूठ और 


अकरकरा समभाग लेकर कपड़छान किया हुआ चूर्ण मसीसे आधा मिलाकर इसका | 
अयोग करे । 


१२--शिरःशूलाद्रिवजरस । न 
पर्छ रसं पलं गन्धं पर्छ लौहं पं त्रिवृत्‌ । ) 
गुग्गुलोः पलचत्वारि तदघं त्रिफलारजः ॥ 5 
यष्टीमधु कणा शुण्ठी गोक्षुरं कृमिनाशनम्‌ । |; 
दशमूळं च प्रत्येकं तोलकं वस्त्रशोधितम्‌ ॥ १ 
काथेन दशमूलस्य तथा भ्रृड्भाम्ब॒नाएपि च । 
भावयित्वा प्रकर्तव्या माषेकप्रमिता वटी ॥ 
छागीदुग्धेन सा सेन्या मधुना पयखाऽथवा । 
शिरःशालाद्रिचञ्रोऽयं शिरोरोगविनाशनः ॥ 
द्रव्य शौर निर्माणविधि-- | 

शुद्ध पारद ४ तोळा, शुद्ध गन्धक ४ तोला, लोदभश्म ४ तोला, निशोथ ४ तोला) | 
छुद्ध गाळ १६ तोळा, त्रिफळा ( दरें, बहेडा और आंबला मिलाकर ) ८ तोला; | 
तथा मुळेठी, छोटी पीपछ, सॉठ, गोखरू, बायबिडंग, सरिवन, पिठवन, छोंटी कटे 
बढ़ी कटेरी, छोटे गोखरू, ब्रेठ, अरणी, सोनापाठा, गंभारी और पाडर प्रत्येक 
तौळा ठेवे । प्रथम परारे-गंधककी कजलीकर, उसमें लोह-भस्म' तथा अन्य 5 
कपड़ळान चूर्ण मिळावे । पीछे साफ क्रिये हुए गूगलको इमामद्स्तेमें डालकर 
जब गुगल नरम हो जाय तब उसमे अन्य द्रव्य मिला, दशमूल और भंगरेके 
३-३ भावना दे, ४-४ रत्तीकी गौलियां बना, सुखाकर शीक्षीमें भर ले । 
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४०५ शबाना ज्ीकरणीत धिक्षोर”२००० 
इद्धि, वृद्धि, कूठ, पाख, लालचन्दून, तेजपात, छोटी पीपल, 
गल कमल, नागकेशर, अनन्त मुल, वरियारा और गंगेरन प्रत्येक 


कर घुतपाकविधिसे पक्रावे । धृत तैयार होनेपर कपड़ेसे छानक्रर 


र अनुपान- आधेसे दो तोलेतक, उतना हौ मिश्रीका चूर्ण मिला 
पे दूध पिलावे । 


>. यह उत्तम पौष्टिक और वाजीकर है। बीयैक्षय, शरीरकी कशता 


इसका प्रयोग करे । 

. ४-मकरध्वज ( चन्द्रोदय ) रस । 
स्वर्णद्ल रसेन्द्रात्‌ पछाष्टकं षोडश गन्धकस्य, 
उुकार्पासभवप्रसूनैदिनं विमर्याथ कुमारिकाद्विः ।. 
कुम्भे निहितं सुगाढे मृत्कपेटेस्तदिवसत्रयं च. 

3: प्राग्रौ सिकताख्ययन्त्रे ततो रखः पल्लवरागरम्यः 

उथस्वर्णभागः स्यादेकोऽष्ठौ मकरध्वजात्‌ । 

ब॒ भागा देयाः स्युर्लवङ्गात्‌ केशरात्तथा॥ 

 मिफलाचच कर्पूरादेकस्ठु खुगनाभितः । 

` उणपिष्टो रसो नांम जायते मकरध्वजः | 

} हद्यं वाऽथ ताम्बूलोदलसंयुतम्‌ । 

स्निग्धं कटकास्लविवजितम्‌ ॥ 

सितायुक्तं दुग्धं गोधूममाज्यकम्‌ । 
ग्िबळं पुंसां जराव्याधिविनाशानः ॥ 


ला ले, उसक्रो पत्वगके खरलमें डाल, उसमें ४ तोले सोनेके 


मिला, तीबूका रस डालकर एक दिन मदन करे । दूसरे 
तोळे माका कजली करे । पीछे एक द्नि 


१99 


बि «न». 


1 मिश्री ८ तोला इनका कपइछान चूण जलमें पीसकर बनाया . 
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१४६ Vinay Avasthi असिद्वाोग्छसं छह एप Donations 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 


अरहरकी दाल २ भाग और भिलावे एक भाग ले, एक मिट्टीके घढ़ेमें आधी 
अरहरकी दाल रख, ऊपर भिलावे रखकर, बाकी अरद्दरकी दाल ऊपरसे भर दे । 
'पीछे घड़ेके सुं इपर मिट्टीका कोरा रख, ७ कपड़मिट्टी दे, सुखाकर घड़ेको चूल्हेपर 
रखकर नीचे अम्नि करे । भिलावे जलकर तेलरहित कोयले जेसे हो जाय, इतना 
अभि देना चाहिये । पीछे उनको पीस, कंपड्छान करके शीशीमें भर ले । 


उपयोग--इस मप्तीसे दाँत अच्छे साफ होते हैं। ० 
, वक्तव्य--यदि दाँतासे पीप आती हो तो इस मसीम कपूर, बच, कूठ और 


अकरकरा समभाग लेकर कपड्छान किया हुआ चूर्ण मसीसे आधा मिलाकर इसका 
अयोग करे । 


१२--शिरःशूलाद्रिवजरस । 

पर्छ रसं पलं गन्धं पर्छ लौहं पलं त्रिवृत्‌ । 

गुग्गुलोः पळ्चत्वारि तदधं त्रिफलारजः ॥ 

यष्टीमधु कणा शुण्ठी गोक्षुरं कृमिनाशनम्‌ । 

दशमूळं च प्रत्येकं तोलक॑ वस्त्रशोधितम्‌ ॥ | 

काथेन दशमूलस्य तथा भृङ्गाम्बनाऽपि च | 

भावयित्वा प्रकतेब्या मापैकप्रमिता चरी ॥ । 

छागीदुग्धेन सा सेव्या मधुना पयसाथ्थवा । | 
शिरःशूलाद्रिचज़्ो5यं शिरोरोगविनाशन: ॥ | 

द्रव्य और निर्माणविधि-- | 
शुद्ध पारद ४ तोला, शुद्ध गन्धक ४ तोला, लोद्दभश्म ४ तोला, निशोथ ४ तोला, | 

शद्ध गूगल १६ तोला, त्रिफळा ( दरे, बहेढा और आँत्रला मिलाकर ) ८ तोला; 
तथा मुलेठी, छोटी पीपल, सोंठ, गोखरू, वायबिडंग, सरिवन, पिठवन, छोडी कटेरी, 
बढी कटेरी, छोटे गोखरू, बेळ, अरणी, सोनापाठा, गंभारी और पाडर प्रत्येक १-1 | 
तोळा लेवे । प्रथम पारे-गंधघककी कजलीकर, उसमें लोह-भस्म. तथा अन्य द्रव्योँक्रा 
कपड्छान चूर्ण मिळावे । पीछे साफ किये हुए गूगलको इमामदस्तेमें डालकर कूटे। | 
जब गूगल नरम हो जाय तब उसमें अन्य द्रव्य मिला, दशमूल और भंगरेके रसकी 3 
३-३ भावना दे, ४-४ रत्तीकी गोलियाँ बता, सुखाकर शौशीमै भर ले। 
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आ या और अनुपान--२ गोली सवेरे-शाम बकरीका दूध, 
पथ्यादि काथके अनुपानसे देवे । 


१४७ 


गायका दूध या 


उपयोग--सब प्रकारके सिरके ददमें इसका अकेला या १ माजा 
भस्मके साथ मिलाकर प्रयोग करे । 


१३--पथ्यादिक्वाथ । 
पथ्याक्षधात्रीभूनिम्बनिशानिम्बाखृतायुतः 


कृतः काथः षडङ्गोऽयं सणुडः शीर्षशलहत्‌॥ 
द्रव्य आर निर्माणविधि - 


दरका दल, वहेडादळ, भावला, चिरायता, हल्दी और नीमके वृक्षपर लगी 
'हुई गिलोय प्रत्येक समभाग ले जीकुर करके रख ले । 


गोदन्ती- 


माचा १ तोळा काथ १६ तोला जलमें पका, चौथाई जल बाकी रहनेपर 
कपढ़ेसे छान, उसमें आधा तोला गुड़ मिलाकर देवे । 

उपयोग-सत्र प्रकारके सिरके दर्दमें इसका प्रयोग करे । 

अन्य योग--दशांगळेप जलमें पीस, उसमें $ घृत मिलाकर सिरपर लगानेसे 


सिरकी पीड़ा कम होती है। गोदन्तोभस्म १॥ माझा, मिश्रौका चूर्ण १॥ माझा, 
-इन दोनोंको ३ से ६ माशेतक घीमें मिलाकर देनेसे सिरके दर्दमें अच्छा लाभ 
होता है । 


स्रीरोगाकिकिर २७ | 
१--अशोकारिष्ट । 
अशोकस्य तुळामेकां लोभ्रस्यार्घतुळां तथा । 
'चतुद्रोणे जले पक्त्वा गुह्णीयात्‌ पादशोषितम्‌ ॥ 
शर्करायास्तुलां दत्त्वा कषौदरस्यार्धतुलां तथा । 
श्वातकीं षोडशपलां द्वाक्षायाः पलविशतिम्‌॥ 
अजाजी मुस्तकं शुण्ठीं दारव्युत्पलफळत्रिकम्‌ । 
आन्त्रास्थि कुडुमं वाखां चन्दनं च रसाञ्जनम्‌ ॥ 
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पत्राडु' खदिरं विल्वं शाल्मलीकुखुमं वलाम्‌ । 
भल्लातकं सारिवां च जपाकुलुमकं त्वचम्‌ ॥ 
पूव्थीकां देवकुखुमं प्रत्येकं पलसंमितम्‌ । 
सर्व सुचूणितं दत्त्वा स्थापयेन्मासमात्रकम्‌ ॥ 
हत्तयुग्रं प्रदर श्वेतं रक्तं चापि सबेदनम्‌ । 
अशोकारिष्संज्ञोऽयं सर्वयोनिगदापहः ॥ 
द्रव्य और निर्माणबिधि-- 
अशोक्रकी छाल ४०० तोला और लोध २०० तोला ले, जीकुट कर, ४०९६ 
तोला जलमें पक्तावे। जब चौथाई जल बाकी रहे तब कपड़ेसे छान, उसमें ४०० 


तोला चीनी, २०० तोला शहद, जौकुट को हुई सुनका ८० तोला, धायके फूल 
६४ तोला; और जीरा, नागरमोथा, सौंठ, दारुहल्दी, कमल, हरें, बहेढ़ा, आँवला, 
आमकी गुठली, केशर, अड्सा, उत्रेतचन्द्न, रसौत, पतंग, खेरका बुरादा, बेल, 
सेमलके फूल या मोचरस, वरियागके मूल, मिलावा, अनन्तमूल, गुढ्हलके फूल, 
दालचीनी, वढ़ी इलायचो और लौंग प्रत्येक ४-४ तोलेका कपड़छान चूर्ण मिलाकर 


सागौनकी लकड़ीके पीपेमें भर दे । एक मासके वाद छानकर फिर उसी पौपेकों 


धोकर उपमें भर दे । 
मात्रा और अनुपान--२-४ तोला, उतना ही जल मिलाकर पीनेको दे । 
डपयोग--स्त्रियोंके रक्त या ख़ेत प्रद्रमें अकेला या चन्द्रकला रसके अथवा 
१ माशा वागकेशरका चूर्ण और १ माशा खूनखराबेका चूर्ण मिलाकर उसके 
अलुपानहपमें इसका प्रयोग करे । 


२---अश्वगन्धादि योग । 

द्रव्य और निर्माणविधि-- 
असगन्ध और बिघारेक्रा चूर्ण ८-८ भाग, बढी इलायचीका चूर्ण २ भाग, 
कुक्कुटाण्डकरपालचूण २ भाग, वंगभस्म १ भाग और मिश्रीका चूर्ण ८ भाग; इन 
सबको एकत्र मिलाकर शीशीमें भा ले । 


4 
>> 


मात्रा और अचुपास--४-४ माझा सबेरे-शाम देकर ऊपरते गायका दुख 
पिलावे [ 
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उपयोग --रंवेतप्रदरवाळी ख्रीको २ से $ मासतक् या रोग अच्छा होनेतक 
इस चूर्णका सेवत्त कावे । 


३-बोलादि वटी । 
द्रव्य और निर्माएविधि-- 
द्वीराबोल ( यूनानी--पुरमक्री ) २ भाग, शुद्ध सुहागा १ भाग, कसीस १ 
भाग, घीमें सेंकी हुई हॉग ड गाग, एलुवा ( सुसब्धर ) १ भाग) सत्रको जटामांसी के 


क्वाथर्मे पीसकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना ले । 
माचा और अनुपान--२-२ गोली सबेरे-शाम भोजनके आध घण्टा बाद 


जलसे देवे । 
उपयोग--इसके सेवनसे खियोँको रजोदर्रीन.ठीक होता है । 


४--रजोदोषहरी वटी । 
द्रव्य और निर्माणविधि- 


सुक्कतरामसी, रेवंदचीनी, तगर, हरमल, सातर, सौंफ, अनीसून, ठुख्मकर्फस, 


भजखर, सौया, दमामा और बाँक्षकी जड़ प्रत्येक १०-१० तोला, उलटकंबलके 


मूल ४० तोला ले, सबको जौकुट करके चौगुने जलमें पकावे । जब चौथाई जल 
कर मंदी आँचपर पकावे । जब करछेको लगने लगे तब 


सुखावे। जत्र गोली बनने योग्य हो तब उसमें कूटका 
हौराबोल ३ तोला और जुंदबेदस्तर १ तोला 


बकी रहे तब कपड़ेसे छान 
नीचे उतार, धूपमें रखकर 
चर्ण २ तोला, जावशीर २ तोला; द्‌ 
मिला, ७-४ रत्तीकी गोलियाँ बना, छायामें सुखाकर शीशीमें भर ले। 

मात्रा और अनुपान- नित्य सबेरे-शाम ९-६ गोली जलसे देवे । रजी- 
दर्शनके समयमें नीचे लिखे क्वाथके अनुपानसे दे । | | 

काथ--भनखर; मुइकतरामसी, अनीसुन, भबहल, ककड़ीके बीज, गोखरू, 
बाँसकी जड़ या पत्ती और हंसराज प्रत्येक ६-६ मोशा छे २० तोला जलमें पका, ५ 
'तोला बाकी रहे तब कपड़ेसे छान, १ तोला गुड मिलाकर दे । 

डपयोग--ज़ियोंकों मासिक साफ न आना और मासिकके समय पेटमे द्द, 
होना इसमें इसके सेवतसे लाभ होता है । 1 

घक्तन्य- सुङ्लतरामसी) सातर, अनीसून, जावशीर, हमामा और जु दबेदस्तर 
ये द्रव्य दूनानी दवा बेवनेवाले पन्सारीके महाँसे मिल सकते हैं । 
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पत्राडु' खदिरं विल्वं शाल्मलीकुखुसं वलाम्‌ । 
भल्लातकं सारिवां च जपाकुसुसकं त्वचम्‌ ॥ 
पूव्थीकां देवकुखुमं प्रत्येकं पलसंमितम्‌ । 
सर्व सुचूणितं दत्वा स्थापयेन्मासमात्रकम्‌ ॥ 
हत्तयुग्रं प्रदर श्वेतं रक्तं चापि सवेदनम्‌ । 
अशोकारिष्टसंज्ञोऽयं सर्वयोनिगदापहः ॥ 
द्रव्य भौर निर्माणविधि- 
अशोककी छाल ४०० तोला और लोध २०० तोला ले, जौकुट कर, ४०९६ 
तोला जलमें पक्रावे । जब चौथाई जल बाकी रहे तब कपड़ेसे छान, उसमें ४०० 


तोला चीनी, २०० तोला शहद, जौकुट को हुई सुनक्षा ८० तोला, धायके फूछ 
६४ तोला; और चीरा, नागरमोथा, सौंठ, दारुहल्दी, कमल, हरें, बहेढ़ा, आँवला, 
आमकी गुठली, केशर, अड्सा, खेतचन्दन, रसौत, पतंग, खेरका बुरादा, बेल, 
सेमलकें फूल या मोचरस, बरियाराके मूल, भिलावा, अनन्तमूल, गुढ्हलके फूल, 
दालचीनी, बढी इलायचो और लौंग प्रत्येक ४-४ तोलेका कपङ्छान चूर्ण मिलाकर 


सागौनकी लकड़ीके पीपेम भर दे । एक मासके वाद छानकर फिर उसी पौपेको | 


थोकर उसमें भर दे । 
मात्रा और अनुपान--२-४ तोला, उतना ही जळ मिलाकर पीनेको दे । 
उपयोग--स्त्रियॉके रक्त या खेत प्रद्रमें अकेला या चन्द्रकला रसके अथवा 
१ माशा वागकेशरका चूर्ण और १ माशा खुनखराबेका चण मिलाकर उसके 
अजुपानहपमे इसका प्रयोग करे । हु 


२--अखगन्धादि योग । 
द्रव्य ऑर निर्माणविधि-- 
असगन्ध और बिधारेका चूर्ण ८-८ भाग, बढी इलायचीका चूर्ण २ भांग; 
कुक्कुटाण्डकाालचूण २ भाग, वंगभस्म १ भाग और मिश्रीका चूर्ण ८ भाग; इन 
सबको एकत्र मिलाकर शीशीर्मे भर ले । ॥ 
मात्रा और असुुपाज--४-४ माझा सबेरे-शाम देकर ऊपरसे गायका दुध 
पिलावे । 
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उपयोग--खेतप्रद्रवाली स्रीको २ से ६ मासतक या रोग अच्छा होनेतक 


इस चूर्णका सेवन कावे । 
३-बोलादि वटी । 
द्रब्य और निर्माएविधि-- 
दीरात्रोल ( यूनावी--मुरमक्की ) २ भाग, जुद्ध सुहागा १ भाग, कसीस १ 
भाग, घीमें सेंकी हुई हंग है गाग, एलव्रा ( मुसब्बर ) १ भाग, सबको जटामांसीके 


कार्थ्मे पीसकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना ले । 
मात्रा और अजुपान--२-३ गोली सवेरे-शाम भोजनके भाध घण्टा बाद 


जलसे देवे । हि 
उपयोग--इसके सेवनसे स्लियोंकों रजोदर्शन.ठीक होता है । 


४--रजोदोषहरी वटी । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 


गी ता र ९ 
सुदकतरामसी, रेवंदचीनी, तगर, हरमल, सातर, सौंफ, अनीसून, तुख्मकफस, 
अजखर, सौया, दमामा और बासकी जड प्रत्येक १०-१० तोला, उलटकंबलके 


मूल ४० तोला ले, सबको जौकुट करके चौगुने जलमें पकाने । जब चौथाई जल 
काकी रहे तत्र कपड़ेसे छानकर मंदी आँचपर पकावे । जब क्रछेक्को लगने लगे तब 
जब गोली बनने योग्य हो तब उसमें कूटका 


नीचे उतार, धूपमें रखकर सुखावे । 
चर्ण २ तोला, जावशीर २ तोला, दौराबोल ३ तोला और जुंदबेदस्तर १ तोला 
मिला, ४-४ रत्तीकी गोलियाँ बता, छायामें सुखाकर शीशीमें भर ले । 

1 और अल्लुपान-- नित्य सबेरे-शाम २-१ गोली जलसे देवे। रजी- 
थके अनुपानसे दे । | 
अनीसुन, भबहल, ककड़ीके बीज, गोखरू, 


तोला जलमें पका, ५ 


मात्र 
दर्शनके समयमें नीचे लिखे का 
क्ाथ--भनखर, मुक्कृतरामसी, 
[ज प्रत्येक ६-६ मीशा ले २० 
१ तोला गुड़ मिलाकर दे। 
और मासिकके समय पेटमें षद, 


बाँसकी जड़ या पत्ती और हंसर 
'तोला बाकी रहे तब कपड़ेसे छान, 
उपयोग--ज्ियांको मासिक साफ न आना 
दोना इसमें इसके सेवतसे लाभ होता है । | 
घक्तन्य- -मुङ्कतरामसी) सातर, अनीसून, जावशीर, हमामा और ज॒ दनेदस्तर 
ये द्रव्य दनानी दवा बेवनेवाले पन्सारीके यहाँसे मिल सकते हँ । . 
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न्यग्रोधो डुम्बराश्वत्थप्लक्षयष्टीकपीतनाः । 
ककुभाघ्रप्रियालाश्च वेतसो रोहिणी शिवा ॥ 
तिन्दुकी बदरी लोध्रं जम्बू भलातकस्तुणिः । 
कद्म्बकस्तथा दार्वी पळाशमधुकावपि ॥ 
न्यग्रोधादिगणो ह्येष योनिदोषहरः परः। 
फभिः कषायं तैलं च साधयित्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 


बड़ ( बरगद ), गूलर, पीपल, पाकर, मुलेठी, पारिसपीपल, अजुन, आम. 


चिरौंजी, बेत, रोहण, दरें, तेंदू, बेर, लोध, जामून, भिलावा, तूण, कदम, दारु- 
इल्दी, ढाक और महुआ इन वृक्षांकी छाल" समभाग ले, उनको जौकुटकरके रख ले । 
इसमेंसे २ तोला ले, उसको १२८ तोला जलमें पका, आधा जल बाकी रहनेपर' 
कपड़ेसे छान, उसमें ५ रत्ती फिटकिरी और ५ रत्ती सुद्दागा मिलाकर बस्ति- 
| ( एनिमा देनेके ) यन्त्रये योनिमें बस्ति ( ड्स ) दे । 

न्यघ्रोधादिगणकी छाल २५६ तोला ले उसको चौगुने ( १०२४ तोले ) 
जलमें पका, चौथाई बाकी रहनेपर कपड़ेसे छान, उसमें ६४ तोला तिलका तैल. 
और न्यग्रोधादिगणके १६ तोळे चूर्णको जलमें पीसकर तैयार किया हुआ कल्क. 
मिलाकर तेलपाकविधिसे पकावे । जब तैल सिद्ध हो जाय तब स्वच्छ कपड़ेसे छान' 
गरम जलसे धोकर साफ की हुई शीशीमें भरकर रख दे । इस तेलमें शोषक रूहे 
भिगोकर योनिमें रखे । 

उपयोग--शवेतभ्रदर, योनिमार्गका शोथ भौर क्षत इनमें न्यभ्रोधादिकिषायकी' 
बस्ति देने और तैलमें रुई भिगोकर रखनेसे अच्छा लाभ होता है । 


६--फलघृत | 
मञ्जिष्ठा मधुकं कुष्ठं त्रिफला शर्करा घचा। 
न अजमोदा हरिद्रे द्व हिङ्गुकं कटुरोहिणी ॥ 
१ मुळेठीके मूल, हरेका फल और अन्य दृक्षोको छाल हेमो चाहिये। बृक्षोंकी छाल लेनी चाहिये । 


कपि 
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उत्पलं चन्दनं द्राक्षा पद्मकं देवदारु च । 

मेदे पयस्या काकोली वाजिगन्धा च पिप्पली ॥ 

जातीपुष्पं तुगाक्षीरी घिडङ्ग' कमलं बला | 

कटूफलं सारिवा मुस्ता गोश्रुरं बृहतीद्वयम्‌ ॥ 

एषामक्षसमेः कल्कैः सर्पिः प्रस्थद्वयं पचेत्‌ । 

शताघरीरसं क्षीरं घृतादत्त्वा चतुर्गुणम्‌ ॥ 

एतत्‌ फलवरृतं नाम गर्भिण्याः परमं हितम्‌ । 

या चैवास्थिरगर्भा स्यात्‌ पुत्रं जनयते स्रुतम्‌ ॥ 

अठ्पायुषं वा जनयेद्या च सूत्वा पुनः स्थिता । 

सा सुताञ्जनयेन्नारी मेधाळ्यान्‌ प्रियदर्शनान्‌ ॥ 
द्रव्य झर निर्माएविधि-- 

मजीठ, मुलेठी, कूठ, हरे, बहेढ़ा, आंवला, चीनी, बच, अजमोद, हल्दी, 

दारुहल्दी, धीमे सेंकी हुई दांग, कुटकी, नीलोफर, चन्दन, सुनका, पद्माख, देवदार, 
मेदा, महामेदा, विदारीकन्द, काकोली, असगन्ध, छोटी पीपल, चमेलीके फूल, 
बंशालोचन, बायषिडंग, कमल, बरियाराके मूल, कायफल, अनन्तमूल, नागरमोथा” 
गोखरू, छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी प्रत्येक १-१ तोला ले कूट कपड्छान बना, 


इनका कल्क केरे । फिर उत्त कल्कमेँ गायका घी १२८ तोला, दता- 
धसे पकावे । 


जलमें पीसकर 
४८ तोला और गायका दूध २४८ तोला मिलाकर घृतपाकविधि 


वरका रस २ 1] 
नब घृत तैयार हो जाय तब कपड़ेसे छानकर काँचके बरतनमें भरकर रख । 
मात्रा और अनुपान--आधा तोलासे १ तोलातक उतना ह्वी मिश्रीका चूर्ण 

मिलाकर दे और ऊपरसे दूध पिलावे । यो 
उपयोग--जिस ख्रीको बारम्बार गर्भपात होता दो, मरे हुए , 1 
1 कृ ॥ 
बालक होते हाँ और एक बालक होकर फिर गर्भ न रहता हो, ऐसी स्त्रीको इ | 
छूपवान्‌ बालक होता है। i 


घुतका सेवन करानेसे बुद्धिमान और स्व 


--4०:--- 
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बालरोगा।|विकार ९८ | 
१--बालचातुममद्रचूर्ण । 
घनकृष्णारुणाश्णड्रीचूर्ण क्षौद्रेण संयुतम्‌ । 
शिशोज्चेरातिसारध्नं कासश्वासवमीहरम्‌ ॥ 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
नागरमोथा, छोटी पीपल, अतीस और काकडासिगी प्रत्येक समभाग ले, कपड़- 
छान चूर्ण करके शीशीमें भर ले । 
मात्रा और अनुपान--२-८ रत्तीतक चूर्ण शहदमें मिलाकर दिनमें ३-४ बार 
यथावश्यक दे. । 
उपयोग--बालकोके ज्वर, अतिसार, खाँक्षी और घमनमें इसका प्रयोग करे । 
२--ालार्करस । 
रकं च प्रधाळं च शएङ्गमस्म च हिङ्गलम्‌ । 
गोरोचना च कचू रं केशरं च समांशकम्‌ ॥ 
घ्राह्मीरसेन संम कुर्याद्गुञ्ञामितां वटीम्‌ । 
चातश्लेष्मातिसारप्न: कृमिकासञ्घरापहः ॥ 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
शुद्ध खपरिया अथवा यशदकी भरम, प्रवालपिष्टी, इरिण या सांभरके सींगकी 
भस्म, शुद्ध दिंगुळ, गोरोचन, कचूरेका चर्ण और केशर सम भाग ले ब्राह्मीके रवरसमें 
एक दिन मर्देनकर, १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना, छायामें सुखाकर शीशीमें भर ले । 


मात्रा और अनुपान--१-१ गोली दिनमें २-३ बार शहद या जलमें 
मिलाकर दे । के 


उपयोग - वालकोंके वात और कफके विकार, अतिसार, कृमिविकार, ज्वर) 
बमन, अतिसार और आक्षेपकर्मे इसका प्रयोग करे । | 
३--बालवटी | 
द्रव्य भौर निर्माणविधि-- 
जीरा, छायामें सुखाया हुआ पोदीना, बढ़ी इरेंका दल, बायबिडंग, लौंग, अब्गीस; 
ब्लॉक, जायफळ, भांग, रूमीमस्तक्री, कछुऐके पीठकी भस्म, कोयलके बीज, जहरमो- 
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हराकी पिष्टी और केशर समभाग ले कपड़छान चूर्ण कर, स्वारपाठेके रसमें पीस 
1-1 रत्तीकी गोलियाँ बना, छायामें सुखाकर शोशीमें भर ले। | 
मात्रा और अनुपान--१-२ गोळी सवेरे शाम दृधमे मिलाकर पिलावे । 
उपयोग --इस गोलीका सेवन करानेसे बाळकोको दूध ठीक पचता है, नींद 
अच्छी आती है और सदी, अतिसार, वमन तथा खासी अच्छे ३दोते हैं । 
४--सुधाषटक योग | 
प्रव्य और निर्माएविधि-- हे 


| प्रवाळ भस्म १ भाग, सीपकी भस्म २ भाग, शंख भस्म ३ भाग, 'कौडीकी 
भस्म ४ भाग, कछुएकी पीठक्री भस्म ५ भाग और गोदन्ती भस्म ६ भाग ले, 
सबको नीबके रसकी ३ भावनायें दे, सुखाकर शीशीमें भर ले। 
मात्रा और अनुपान--२ से ८ रत्ती दूधके साथ सवेरे-शाम दे । 
उपयोग--बालशोष ( सुखा ) में इसके प्रग्रोगसे अच्छा लाभ होता है। 
शरीरमें श॒ुधांश ( चने ) की कमीसे जो रोग होते हैं, उचमें इसका प्रयोग करना 
चाहिये । 
५--बालपश्च भद्र । 
आओषध थोर निर्माणविधि-- 


यशदभस्म ॥ तोला, रससिन्दृर १ तोला, गोरोचन १ तोला, छुद्ध गन्धक १ 
तोला और गोदंतीभस्म या कुक्कुटांडकपाल चूर्ण ८ तोला ले, सबको १ दिन खरलमें 
मदेन करके शीशीमें भर लेवे । 

मात्रा और अनुपान--२-४ स्ती शहदमें मिलाकर चटावे और ऊपर गायका 


दूध देवे । अ 
उपयोग---बालकॉके पाण्डुरोग, जीर्ण उवर और बालशोषमें दिनमै २४ बार 


इसका प्रयोग करे । 


६--कुमारकल्याण घृत । 
शङ्कपुष्पी वचा ब्राह्मी कुष्ठं त्रिफलया सह। 
राक्षा सशर्करा शुण्ठी जीवन्ती जीचको बला॥ 
शाटी दुरालाभा बिल्वं दाडिमं सुरसा स्थिरा । 
मुस्तं पुष्करमूलं च सूक्ष्मेला पिप्पली जल्म ॥ 
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१५४ सिद्धयोगसंग्रह । | 
नमन मा तावा घा तात च 
शवदंष्ट्राशतिविषा पाठा विङङ्ग दारु मालतो । 
मधूकपुष्पं खजू र॑वदरं वंशरोचना ॥ 
कल्कैरेषां समांसानां घृतं क्षीरे चतुर्गुणे 
कषाये कण्टकार्याश्च साधयेत्‌ सौम्यदेवते ॥ 
एतत्‌ कुमारकल्याणं घृतरत्नं सुखप्रदम्‌ । 
बलवर्णकरं धन्यं पुध्ट्यञ्चिरुचिकारकम्‌ ॥ 
सर्वबालामयघ्नं च मेध्यमयुष्यमुत्तमम्‌। 
रसायनमिदं सेव्यं विरोषाददन्तजन्मनि ॥ 
द्रव्य और निर्माणविधि- 
शंखाहुली, बच, ब्राह्मी, कूट, दरढ़, बहेढ़ा, ऑवला, सुनका, मिश्री, सौँठ,, 
जीवन्ती, जीवक, बरियारा, कचर, धमासा, बेल, अनार, तुलसी, सरिवन; 
नागरमोथा, पुष्करमूल, छोटी इलायची, छोटी. पीपल, खस, गोखरू, अतीस,. 
पाढ़, बायबिडंग, देवदार, माळतीके पूल, महुआके फूल, पिंड खजूर, मीठे बेर 
और बंशलोचन-सब सम भाग ले, कूट, कपढ़छान कर, जलमें पीस, उसमें चौशुना 
गायका घी और गायका दूध तथा छोटी कटेरीका क्वाथ घीसे चौगुना मिलाकर 
घुतपाकविधिसे पक्रावे । जब घृत तेयार दो जाय तब उसको कपड़ेसे छानकर 
शीशीमें भर ले । 
मात्रा और अनुपान--३ से ६ माशा, गरम दूधमें मिलाकर पिलावे । 
उपयोग- इस घृतके सेवमसे बल, वणे, रुचि, जठरामि, मेघा और आयुष्य 
बढ़ता है। दाँत आनेके समयमे बालकको इसके सेवन करानेसे बिना उपद्रवके: 
दाँत निकल आते हैं । 
७- घुक्तादिवटी । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
मोती २ भाग, सोनेके वरक ॥ भाग) चाँदीके वरक १ भाग, नागकेशर २ 
भाग, कमलके फूलॉके अन्द्रका केशर १ भाग, जीरा गुलाब १ भाग, केशर 


आधा भाग, कपूर चौथाई भाग, कहरूबा १ भाग, जहरमोहरा खताई १ भाग, 


संगेयशब १ भाग, मोरोचन १ भाग और गोदन्ती भस्म--सबके बराबर ले। 
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दोनों वरकाँको छोड़ सबका कपढ़छान चूर्ण करके पीछे उसमें वरक १-१ करके. 
मिलावे । पीछे अच्छे गुलाबके अर्कमें आठ दिन मर्दैनकर, २-२ रत्तोकी गोलियां- 
बना, सुखाकर शीशीमें भर ले । 

मात्रा और अनुपान--आधी गोलीसे २ गोली गाय या माताके दूधमें 
मिलाकर दे । त 

उपयोग--बालकंका जीर्णज्वर, बालशोष ( सुखा ), पांडुरोग, दूध न पचकर 
द्स्त या उल्टी होना, खांसी आदि रोगोंमें इसके सेवनसे रोग दुर होकर बालक. | 
अच्छा पुष्ट होता है । | 


[a कका 
₹खायन-काजीकरणाधिकार २६ १ 
१--विदार्यादि चूर्ण 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
विदारीकन्द, सफेद मुसडी, शालमपंजा, असगन्ध, गोखरू, अकरकरा सब समः 


भाग ले, कपढ़छान चूर्ण करके शीशीमें भर ले। | 
मात्रा और अनुपान--३-३ माशा सवेरे-शाम भोजनके रे घंटा पहले गायः 


के गरम दूधके साथ पीवे । 


उपयोग--इसके सेवनसे वीर्यकी वृद्धि और स्तम्भन होता है तथा कामो” 


तेजना होती है । | 
२-कमलाक्षादि चूण । 


द्रव्य और निर्माणविधि— 


कमलगट्टा ७ तोला, जायफल २ तोला, : आ” 
फे २ लोचन 
शतावरी २ तोला, असगन्ध २ तोला; सफेद मुसळी १ 


, सॉठ १ तोला). 
१ तोला, सालमपंजा २ तोला) छोटी इलाइचीके बीज १ व कक द 
रूमीमस्तगी १ तोळा, पीपलामूल १ तोला और कवाबचीनी १ 


कपड़छान चूर्ण करके शीशीमें भर छे! 


केशर १ तोला; तेजपात १ तोला). 
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मात्रा और अनुपान--३ से ६ माझे चृणको आधासे १ तोळे. गायके घीमें 
थोड़ा सेंक उसमें पावसे आधा सेर गायका दूध और यथाइचि मिश्री निला, ५-७ 
उफान आवे इतना गरम कर, नीचे उतार कर ठंडा होनेपर पीवे । 
उपयोग--इसके सेवनसे शारीर पुष्ट होता है, वीर्य बढ्ता है तथा कामो- 
"तेजना होती है । 
३--कामदेवघुत । 
अश्वगन्धा तुळैका स्यात्तदर्धो गोक्षुरः स्स्मृतः 
बला5सता शाळपर्णो विदारी च शतावरी ॥ 
शुण्ठी पुननेवा5श्वत्थः काश्मयास्तु फलानि च । 
पद्बीजं माषबीजं पञ्चपलं पृथक्‌ ॥ 
चतुद्रोणेऽम्भसां पक्त्वा पादशेषं श्तं नयेत्‌ । 
जीवनीयगणः कुष्ठं पञ्चकं रक्तचन्दनम्‌ ॥ 
पत्रकं पिप्पली द्राक्षा कपिकच्छुफलं तथा । 
- नीलोत्पलं नागपुष्पं सारिवा द्वे बले तथा ॥ 
पृथकर्षलमा भागाः शाकंराया पलद्वयम्‌ | 
रसञ्च पाण्डुकेक्षणामाढककं समाहरेत्‌ ॥ 
वृतस्य चाढकं दत्त्वा पाचयेन्स्टटुनाऽञ्निना । 
ब्रतमेतन्निहन्त्याशु मूत्रकच्छ्सुरःक्षतम्‌ ॥ 
शुक्रक्षयसुरोदाहं कार्श्यमोजःक्षयं तथा । 
स्रीणां चैचाप्रजातानां गर्भदं शुक्रं नणाम्‌ ॥ 
कामदेघधुत॑ नाम हृद्य बल्यं रसायनम्‌ | 
द्रव्य भर निर्माणविधि-- 
असगन्ध ४०० तोला, गोखरू २०० तोला; बरियारा, गिलोय, सरिवन, 
“बिदारीकन्द, दातावर, ख्रॉठ, गदहपुरता, पीपलकी कॉपलछ, गम्भारीके फल, 
कमलगट्टा और उड़द--प्रत्येक २० तोला ले, सबको जौकुट करके ४०९६ तोले 
जलमें पकावे । जब चौथाई जल बाकी रहे तब कपड़ेसे छान, उसमें गायका घी २५६ 
“तोला, गन्नेका रम २५६ तोला, मेदा, महामेदा जीवक, ऋषभक, काकोली, 
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क्षीरकाकोली, ऋद्धि, वृद्धि, कूठ, पद्माख, लालचन्दन, तेजपात, छोटी पीपल, 


सुत्र, कांच, नील कमल, नागकेशर, अनन्त मुल, बरियारा और गंगेरन प्रत्येक 
१-१ तोला तथा मिश्री ८ तोला इनका कपड्छान चूर्ण जलमें पीसंकर बनाया 
हुआ कल्क मिलाकर घृतपाकबिधिसे पकावे । घृत तैयार होनेपर कपडेसे छानकर 
शोशीम भर ठे । 
मात्रा और अनुपान- आधेसे दो तोलेतक, उतना ही मिश्रीका चूर्ण मिला 
कर दे और ऊपरसे दूध पिलावे । 
उपयोग- यह उत्तम पौष्टिक और वाजीकर है । बीर्यक्षय, शरीरकी कशता 
और नपु'सकतामें इसका प्रयोग करे । 
४--मकरध्वज ( चन्द्रोदय ) रस | 
पलं म॒दु स्वर्णदल रसेन्द्रात्‌ पलाएकं षोडश गन्धक्रस्य, 
शोण: सुकार्पासभवप्रसूनैदिनं विमर्याथ कुमारिकाङ्विः । 
सत्काचकुम्मे निहितं सुगाढे म्रत्करपटेस्तदिवसत्रयं च. 
पर्चेत क्रमाओै सिकताख्ययन्त्रे ततो रसः पल्लवरागरस्यः 
तलस्थस्वर्णभागः स्यादेकोऽष्ठौ मकरश्बजात्‌ । 
तथैव भागा देयाः स्युर्लवङ्गात्‌ केशरात्तथा ॥ 
जातीफलाच्च कर्फू रादेकस्तु मुगनामितः । 
शलक्ष्णपिश्रो रखो नाम जायते सकरध्यजः | 
. चल्लं घलुद्व्यं वाऽथ ताम्बूलोदलसंयुतम्‌ । 
भक्षयेन्मधुरस्निग्थं कटुकाम्लविवजितम्‌ ॥ 
श्रुतशीतं सितायुक्त दुग्ध॑ गोधूममाज्यकम्‌ | 
करोत्यश्निबल॑ पुसां जराव्याधिविनाशनः ॥ 
प्रेधायुःकान्तिजननो मकरध्वजसंशकः ॥ 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 


पारद्‌ १२ तोला ले, उसक्रो पट 
नीबूका रस ड! 


थाके खरलमें डाल, उसमें ४ तोले सोनेके 

शुद्ध 
वरक एक एक करके मिला, 
दिन उसको धो, उसमें शुद्ध गन्ध ६ 


लकर एक दिन मर्दन करे । दूसरे 


५ तोळे शिल!का कजली करे । पीछे एक दिन 
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लाल फूलवाले कपासके फूलोंके रसमें और एक दिन ग्वारपाठेके रसमें मर्ददकर सुखा 
ले। पाहे एक अच्छी भातशी शीशीक्रो या ब्रांडीकी नीचे पिंडेमें समतल हो 
ऐसी बोतलको ७ कपड़मिट्टी चढ़ा, सुखाकर उसमें भरे । बाद एक लोहेकी या 
'मिट्टीकी नांद या घढ़ेमें नीचे एक अँगुल बाळू ( रेत ) बिछा, उसपर शीशी रख, 
शेष भागमें शीशीके गलेतक बाळू भर, चूल्हेपर चढ़ा कर नीचे क्रमसे मन्द्‌, मध्यम 
और तीक्ष्ण अश्नि दे। इस क्रियामें प्रथम गन्धक ऊपर आने लगेगा। गन्धक्र 
जमकर शीशीका सुं इ बन्द न हो जाय, इसलिये जब गन्थक ऊपर आने लगे तब 
"एक लोहेकी सलाई ( सींक ) को अग्निर्मे तपाकर शीशीके अन्दर गलेतक फिरावे । 
जब सारा गन्धक्र जल जाय तब शीशीके सुं हपर खड़िया मिट्टी या मुलतानी मिट्टीका 
'डाट लगाकर ऊपरसे गुड़ या शहदमें मिला हुआ चूना लगा दे। पीछे कोई १९ 
घण्टा तीव्र अग्नि दे । बाद नया इन्धन देना बन्द करके जब आपसे आप ठंढा 
हो जाय तब शीशीको निकाल, ऊपरकी कपड़मिट्टीकों हटा, शीशीके मध्यमें मिट्टीके 
तेलमें भिगाई हुईं सुतली लपेट, उसको दियासलाईसे जला, ठंडे पानीके छींटे देकर 
शीशीको तोड दे । इस क्रियासे शीशी आसानीसे मध्यमेंसे ठीक टूट जाती है। 
पीछे शीशीके गलेमें लगे हुए मकरध्वजको सावधानीसे ले ले । | 
मात्रा और अनुपान--शीक्षीमें नीचे रहा हुआ सोनेका चूर्ण १ भाग, 
अकरध्वज ८ भाग, कपूर ८ भाग, लौंग ८ भाग, केशर ८ भाग, जायफल ८ 
भाग और कस्तूरी १ भाग लेवे । प्रथम सुवर्ण और मकरध्वजको ३ दिन 


मदन करे, पीछे कस्तूरी, कपूर और अन्य द्रव्योंका सूक्ष्म कपड़छान चर्ण मिला, 
दिन मदेन करके शीशीमें भर ले। ३ से ६ रत्तीतक सवेरे शाम शहदमें चटाक्रर 
या नागर बेलके पानमें खिलाकर ऊपरसे गायका दूध पिळावे । 

डपयोग--य्रह्द उत्तम रसायन, वाजीकर और बलकारक है । अनुपानमेदसे 


अनेक रोगोंमें इसका प्रयोग किया जाता है । 
५--वसन्तकुसुमाकर रस 
प्रचालरसमौ क्तिकाभ्रकमिद॑ चतुर्भागभाक्‌ 
त्र पृथक्‌ पृथगथ स्मृते रजतहेमतो द्र शके । 
अयोभुजगवङ्गकं त्रिलवकं विमर्द्याखिलं 
शुमेऽहनि विभाषयेद्विषगिदं धिया सप्तश: ॥ 
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दवेत षनिशेक्षजैः कमलमालतीपुष्पजैः । 
वरीकद्लिकन्दजैम॑लयजैणनास्युद्ठवे: ॥ \ 
बसन्तकुखुमाकरो रसपतिद्विगुंज्जो५शितः | 
समस्तगद्हद्भवेत्‌ किल निजानुपानैरयम्‌ ॥ 
द्रब्य और निर्माणविधि-- 
प्रवालपिष्टी ४ ` 'ग, चन्द्रोदय या रससिन्दूर ४ भाग, मोतीकी पिष्टी ४ भाग, 
अन्नक्रभस्म ४ २ ग, रौप्यभस्म २ भाग, सुवर्णभस्म २ भाग, लोहभस्म ३ भाग, 
चागभस्म ३ भाग और वंगभस्म ३ भाग ले,सबको पत्थरके खरलमें डालकर अडसेकी 
पत्तीका रस, हत्दीका रस, गन्नेका रस, कमलके फूलोंका रस, मालतीके फूलॉका रस, 
'शतावरीकों रस, केलेके कन्द्का रस और चन्दन भिगोया हुआ जल इन प्रत्येककी 
सात-सात भावना दे । प्रत्येक भावनामें ६-६ धंटा मर्दैन करना चाहिये । अन्तकी 
भावनाके समय उसमें २ भाग अच्छी कस्तूरी मिला, ३ घंटा मर्दन कर २-२. रत्तीकी 
गोली बनाकर छायामें सुखा ले। इसयोगमें यदि दो भाग अंबर भो मिलावे तो 
यह विशेष गुणकारक होता है । 
मात्रा और अनुपान--सवेरे-शाम एक-एक गोली मधुमें मिलाकर दे और 
ऊपरसे गौका गरम किया दूध पिलावे । 
उपयोग--वसन्तकुसुमाकर रस उत्तम रसायन, वाजीकर, स्मरणशक्तिको 
बढ़ानेवाला तथा हृदय और मस्तिष्कको बल देनेवाला है । मधुमेदमें इसके सेवनसे 


अच्छा लाभ होता है । 
६ - धात्रीरसायन ( नोशदारु ) | 


द्रव्य और निर्माणविधि— | | 
पुष्ट आँबले २॥ सेर लेकर उनको एक दिन-रात दूधमें भिगो दे। दूसरे - 
२॥ सेर जलमें डालकर गुठळी अलग हो जाय इतना पका ले। ( 
घ, उसपर | 


ताजे 


दिन उनको जलसे धो, 
के कलईदार बरतनपर पाट--सनका कपड़ा व 


न ले। पीछे उसमें १० तोला गायका घी डाल 
ड्रीके खोंचेसे दिलाता रहे। जब्र आंवले घी 
य तो नीचे उतारकर रख दे। पीछे पाँच सेर 


पीछे गुठळी निकाल, ए. 
* आँवलोंको हाथसे मसलकर छा 
कर मंदी आँचपर पकावे और लक 
छोड़ने लगे! और खोवे जेसे हो जाँ 


0 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


१६० सिद्धयोगसंग्रह 


हि 
NineyAvasthi Sahib Bhuvan Vani Trust 0००5________ Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


चीनीमें थोड़ा अर्कगुलाब देकर चाशनी करे । जब पक्की चाशनी हो जाय तब 
उसमें आंवले मिलाकर नीचे उतार ले। बादमें इन द्र॒व्योंका सुक्ष्म कपड़छान 
चुर्ण मिलावे। चुर्णके द्रव्य--छोटी इलायचीके बीज, बढी इलायचोके बीज, 
नागरमोथा, अगर, तगर, जटामांसी, खेत चन्दन, बंशलोचन, रूमीमस्तगी, जायफळ, 
जावित्री, केशर, तेजपात, तालीसपत्र, लौंग, गुलाबके फूल, धनिया, उयाइजीरा, 
कपूरकाचरी, निर्विषि ( जदवार खताई ), दालचीनी, अबरेशम कतरा हुआ और 
बिजौरेका छिलका सुखाया हुआ प्रत्येक एक एक तोला । इनका ची मिलानेके वाद्‌ 
अन्ते चांदीके बड़े वरक १०० तथा सोनेके बढ़े वरक २५ मिलाकर कांचकी 
बरनीमें भरकर रख दे । ४० दिनके बाद उपयोगमें लेवे | यदि इसमें कस्तूरी १ 
तोला, अम्बर १ तोल, प्रबाळपिष्टी १ तोला, मोतीकरी पिष्टी १ तोला भौर मिळावे 
तो यह योग विशेष गुणकारक होता है । 
मात्रा और अनुपान--खानेके तीन घण्टा पहले इसमेंसे आधासे एक तोला 
देकर ऊपरसे गरम किया हुआ गायका दूध पिळावे । 
गुण--यह उत्तम रसायन, बाजीक्रर) बलकारक, शरीरको पुष्ट करनेवाला: 
दिल और दिमागको बल देनेवाला तथा भूख बढ़ानेवाला है । 
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सिद्धयोगसंग्रह । 
परिशिष्ट । 


स्वर्णादि घातुओकां शोधन-मारण । 
स्वण, रोप्य, ताग्र और लोहेका सामान्य शोधन: 
सुवर्णरूप्यताप्रायःपत्राण्यञौ प्रतापयेत्‌ । 
कृत्या कण्टकवेधीनि दृष्ट्या वह्विसमानि च ॥ 
 निषिञ्चेत्तप्ततप्तानि तैले तक्रे गवां जले । 
काञ्जिके च कुलित्थानां कषाये सञ्तधा पृथक्‌ ॥ 
एवं स्वर्णादिलोहानां विशुद्धिः संप्रजायते । 
सोना, चाँदी, तांबा और फौलाद ( तीक्ष्ण लोह ) इनके सुनारसे कण्टक- 
चचेधी ( कांटे या सूईँसे वेधे जा सकें ऐसे ) पत्रे करा, उनको सीधे या सूषा- 
सकोरा आदिमें रख, अम्निपर लाल रङ्गका हो जाय इतना तपाकर तिलक्रा तेल, 


छाछ, गोमूत्र, खट्टी काँजी और कुळथीके काथमें सात-सात बार बुझानेसे उनका 
शोधन होता है । इस प्रकार शुद्ध की हुई धातुको गरम जळले थो, सुखाकर 


मारणके काममें ले । 

चक्तव्य--भस्म बनानेके लिये सोना, चाँदी आदि जो घातु ली जाय बढ . 
जिसमें किसी अन्य धातुकी मिलावट न हो ऐसी लेनी चाहिये । कण्टकवेधी पत्र ३ 
सुनारसे पिटवाकर कराये जा सकते हैं या आजकल बड़े शहराम मशीन ( यन्त्र ) से 


ये जा सकते हैं । खट्टी काँजी तैयार न हो तो उसके बदलेमें सिरका काममें 


भी बनवा 
पौर कुलथीका क्वाथ इनको दो-तीन 


ला सकते हैं । छाछ, गोमूत्र, कांजी, सिरका अं 


११ * 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangoti Initi 


१६२ सिद्धयोगसंत्रह । 
—— may vasthtsanttstovaevanrtrostDonenons) १) 


१---सुवणंभस्म | 


द्रव्य और निर्माणविधि-- 
चन्द्रोदय ( मकरध्वज ) बनाते ` समय झीशीके तलेमें जो सोना रह जाता 
है, उसमें समभाग शुद्ध शंखिया मिला, तुलसीकी पत्तीके स्वरसमें ७ दिन घोंट, 
टिकिया बना; सुखा, दो सकोरोंके संपुटमें रख, संधिस्थानपर ७ कपड़मिट्टी कर,. 
आधासे १ सेर कंडोंकी आँचमैं निर्वातस्थानमें पुट दे । पीछे संपुटसे टिकिया निकाल, 
उसमें आधा शुद्ध संखिया मिलाकर प्रथम संपुटकी विधिसे दूसरा पुट दे । तीसरी 
बारमें तथा आगे जवतक भस्म न हो जाय चौथाई संखिया मिलावे। दूसरे 
पुटसे तुलसीके स्वरसमें ३ दिन मदन करे । १०-१२ पुटोंमें खुल्ले लाल रंगकी | 
भस्म बनती है । पीछे उस भस्मको १-१ दिन. गुलाव, कमल और मौलसिरी- | 
के फूलॉके स्वरसर्मे घोटकर पुट देनेसे उत्तम भस्म बनती है । सोने, चांदी और 
सीसेकी भस्म बनाते समय यह ध्यानमें रखे कि थोड़ीसी भी आंच अधिक होनेसे - | 
सोना, चाँदी और सीसा गलकर गट्टा वन जाता है । अतः प्रारम्भमें आधा सेर- 
से एक सेर तक कंडोंकी आँच दे। पीछे जेसे-जेसे भस्म अग्निसह हो वैसे । 
चेसे आँच बढ़ाता जावे । सोनेक्री भस्म एक बारमें १ से १० तोळे तककी बनावे,. । 

अधिक न वनावे । हे 
मात्रा और अबुपान--आघ चावलसे दो चावलतक 5 माझे सितोपलादि 
चूणे और शहदके साथ मिलाकर दे और ऊपरसे गरम किया हुआ गौका दूध पिलावे । 
,.._ गुण और उपयोग- खुवर्णभस्म रसायन, बाजीकर, - बळकारक, मेध्यः 
( स्मरणशक्तिको बढ़ानेवाली) और त्रिदोषहर है । राजयक्ष्मा, कण्ठमाला (गण्डमाला), 
नपुंसकता, दिमागकी कमजोरी, जीर्ण किरंगोपदंश और वातविकारोंमें इससे विशेष 


लाभ होता है । 


२--रौ प्यभस्म । 
द्रव्य भर निर्माणविधि-- ति 


चाँदीके पत्रे दूनी शुद्ध इरतालको सत्यानासीके स्वरसमें महीन पोस, 
उसका शुद्ध चाँदीके पत्रोंपर छेपक्रा, सुखा, संघुटमै रख, कपड़मिट्टी क, १ सेर 
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कहाँको आँचका पुटदे। दुसरे पुरमे आधी और तीसरे पुरमें चौथाई हरताल 
लेवे । इस प्रकार १० या जबतक ठोक भस्म न बन जाय तबतक्र पुट देवे । क्रमछे 
आँच थोड़ी-थोड़ी बढ़ाता जाय । पीछे गुलाबके फूलोंके स्वरसर्मे पीस, टिक्रिया बना, 
सुखा, गुलाबके फूलॉका स्वरस निकालकर बचे हुए कल्कको ऊपर लगा, गोला बना, 
सुखा, शराव संपुटे रखकर ५ सेर अरिनका पुट देवे । ऐसे तीन पुट दे। उत्तम 
भस्म बनेगी । इस प्रकार बनाई हुई भस्मको योगोमि डाळे । रौप्यमक्षम एक बारमें 
५ से २० तोलेतक तैयार करे । अधिक एक साथमें न बनावे । 
२--ताम्रभस्म । 

द्रव्य और निर्माए विधि-- 

१ भाग हिंगुलसे विकाला हुआ पारा और दो भाग शुद्द गंधककी कज्जली 
बता, उसको नीवूके रक्षमें मर्दन कर, शुद्ध ताम्रपत्रपर .उसका लेपरुर, सुखा, संपुट- 
में रख, संपुटके सन्धिक्रों कपड़मिट्टी कर, सूखनेपर अर्थ गजपुटकी आँच दे । ठंढा 
होनेपर संपुटसे ताम्रको निकाल, उसमें समभाग शुद्ध गंधकका चूर्ण मिला, नीवूके 
रसमें घोंट टिक्रिया बनाकर पूर्वोक्त विधिसे पुट दे। इस प्रकार दो पुट देकर 
भस्मको एक काचपात्रमें डाल, ऊपरसे खट्टे नीबूका रस गेरकर एक दिन-रात 
रहने दे । दूसरे दिन देखे, यदि नीवूके रसमें हरापन न आया हो तो भस्म ठीक 
हो गई है ऐसा सममकर उप्तको काममें ले। यदि नौबूके रसमें हरापत आ जाय 
तो समभाग गंधकके साथ नीवूके रसमें घोंटकर पूवोक्त विधिसे एक पुट और दे। 
दर बार आंच पहलेसे आधी ही दे । बादमें ऊपर लिखी हुई विधिसे भस्मक्री परीक्षा 
कर ले । ताम्रभसम एक साथमें २० से ४० तोळे तक बनावे, अधिक न बनावे । 


ताम्रभस्मके गुण । 
ताघ्र' तिक्तकषायकं च मधुरं पाकेऽथ वीर्योष्णकं 
साम्लं पित्तकफापहं जठररुककुष्टामजन्त्वन्तरुत्‌ | 
ऊर्ध्वाधःपरिशोधनं विषयकृत्स्थील्यापहं क्वुत्कर 
` दुर्नामक्षयपाण्डुरोगशमनं नेव्यं परं वृहणम्‌॥ र 
ताम्र रसमें तिक्त) कषाय और अम्ल; विपाकर्मे मधुर, उष्णवीर्य, भूखको 


बढानेबाला ( दीपन ); नेत्रके लिये हितकर और उदररोग, कुष्ठ ( लचाके रोग ) » 
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आम, कृमि; यङ्कतक्रे रोग, शरीरकी स्थूलता, अर्श ( बवासीर ), क्षय और 
पाण्डुरोगको दूर करता है । 
४--लौहभस्म । 

द्रव्य और निर्माण्विधि-- 

शुद्ध तीक्ष्ण लोहका चणे ४० से ६० तोला ले, उसमें वारहवां हिस्सा शुद्ध 
हिंगलका चणे मिला, ग्वारपाठेके रसमें मर्दन कर, टिकिया बना, सुखा, दो 
मिट्टीके तवाँके बीचमें रख, संपुटकी संधिको कपड़मिट्टी दे, सुखाक्रर गजपुटमें 
पकावे । इस प्रकार सात वार ग्वारपाठेके रसमें, ७ बार गोमूत्रमे और ७ बार 
त्रिफलाके क्वाथमें मर्दन करके गजपुट दे । सात पुटतक प्रत्येक पुटमें, बारहवां 
हिस्सा हिंगुल मिलावे और ६-१२ घण्टे तक खब घोटे । इस प्रकार २१ पृटमें 
लोहेकी अच्छी भस्म होती है। लोहेको आकका दूध, घुननेवा, जामुन और अडसा 
इनके रसमें मर्द करके पुट देनेसे भी अच्छी भस्म होती है । 

वंक्तन्य--लोह, मण्डूर, कासीस, अभ्रक और माक्षीक इनकी भस्मोंकों ताजे 
आँवले और भंगरेके स्त्ररसक्री ३-३ भावना दे, सुखाकर पीछे प्रयोग करनेसे विशेष 
गुणकारी होती हैं । लोह या मण्डूरकी भस्म एक बारमें ४० से ६० तोलेतक बनावे, 
अधिक न बनावे | 

मात्रा--आधी रत्तीसे १ रत्तीतक । 

अनुपान--शद्दद अथवा त्रिफलाका चूर्ण, छोटी पीपलका चूर्ण या सितोपलादि 
चूर्ण और शहददके साथ मिलाकर दे । 

गुण और डपयोग--लोहभस्म उत्तम रसायन, बाजीकर, दीपन और 
रक्तको बढ़नेवाली है । यकृत और छ्टीद्दाके रोग, खांसी, इवास, पांडुरोग, क्षय आदिमे 
योग्य अन्ञुपानसे इसका प्रयोग करे । 

५--मण्ड्रभस्म | 

द्रव्य रौर निर्माणविधि-- 

छिद्ररद्दित, बजनदार और चिकना मंडूर ला, उसको अग्निमे लाळ हो जाय इतना 
तपा-तपाकर गोमूत्रमें २१ बार बुझावे । पीछे कपड़छान चूर्ण कर,गोमूत्रमें पीस,टिकिया 
बना,सुखाकर अर्घगजपुटका अग्नि दे। इस प्रकार ७ बार गोमूत्र,७ बार त्रिफलाका क्वाथ 
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और ७ वार ग्वारपाठेके रसमें मर्दन: | देनेसे म॑ 
| मदन कर पुट देनेसे मंडूरकी उत्तम भस्म बनती है । 
मात्रा-<१-२ रत्ती। 
अयुपान--रोगानुसार या शहद । 
उपयोग - उदर रोग, यकृत और प्लीहाके रोग तथा पांडुरोगमें इससे अच्छा 
लाभ होता है । 


|." 


६--विमलभस्म | 
विमल और माक्षिकके स्वरूपे विषयमें रसपद्धतिकारने लिखा है कि 
तापीजं द्विरुदाहरन्ति विमलामाक्षीकमेदादिह 
तरेधाऽऽद्या तु सुवर्णकांस्यरजतच्छायानुकारादमूः । 
तिस्रोऽप्यस्रयुताश्वतुस्िफलका वृत्ताः स्वनामश्रियः 
दई x xX १८ 
मांक्षीको द्विरिहादिमः कनकरुग्दुवरर्णवणोंऽपरः 
काँस्यश्रीकसुशन्ति केचन परं सर्वेऽपि पूर्वत्विधः । 
निष्कोणा गुरवः किरन्ति निभृतं घृष्टाः करे कालिमाम्‌॥ 
ताप्य दो प्रकारका होता है, एक विमल और दूसरा माक्षीक । विमल गोलाई 
लिये, कोने और धारवाला तथा पासेदार होता है । उसके रंगपरसे सुवर्णविमल, 
रौप्यविमल और कांस्यविमल ऐसे तीन भेद माने जाते हैं । माक्षीक धार, कोने और 
पासेरहित तथा वजनदार होता है । उसको अंगुलियोंसे रगड़नेपर अंगुलियां काळी 
होती हैं । माक्षौकके भी उसके वर्णके अनुसार सुवर्णमाक्षीक, रोप्यमाक्षीक और 
काँस्यमाक्षीक ऐसे तीन भेद माने गये हैं । 
विमलमें लोहा और गंधक तथा माक्षोकमें लोहा गंधक और थोड़े अंशमें तावा ॥ 
पाया जाता है । इस समय बाजारमें जो विशेषरूपमें मिलता है और प्रायः वैद्य लोग |! 
जिसका माक्षीकके नामसे उपयोग करते हैं, वह बहुधा विमल होता है । | 
७--विमलका शोधन और मारण। 
विमलको गरम पानीसे थो, सुखा, कपड्छान चूर्ण कर त्रिफलाके काधकी २ 
मावनाये' देकर सुखा लेवे । पीछे उसमेंसे २० तोला लोहेके तवेपर रख, :उसमें सब 
तर हो जाय इतना गायका घौ मिला) अग्निपर रखकर करछी या खॉचेसे दिलाबे। | 
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१६४ सिद्धयोगसंत्रह । 


आम, कृमि; यक्कतक्के रोग, शरीरकी स्थूलता, अशे ( बवासीर ), क्षय और 


पाण्डुरोगको दूर करता है । 
४--लौहभस्म । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
शुद्ध तीक्ष्ण लोहका च्‌णे ४० से ६० तोला ले, उसमें वारहवां हिस्सा शुद्ध 
हिंगलका चण मिला, ग्वारपाठेके रसमें मर्दन कर, टिकिया बना, सुखा, दो 
मिट्टीके तवाँके बीचमें रख, संपुटक्री संघिको कपड़मिट्टी दे, सुखाक्रर गजपुटमें 
पक्रावे । इस प्रकार सात वार ग्वारपाठेके रसमें, ७ बार गोमूत्रर्मे और ७ बार 
त्रिफलाके क्वाथमें मर्दन करके गजपुट दे । सात पुटतक प्रत्येक पुटमें. बारहवां 
हिस्सा हिंगुल मिळावे और ६-१२ घण्टे तक खूब घोटे । इस प्रकार २१ पुटमें 
लोहेकी अच्छी भस्म होती है। लोहेको आकका दूध, पुननेत्रा, जामुन और अड्सा 
इनके रसमें मर्दन करके पुट देनेसे भी अच्छी भस्म होती है । 
चंक्तव्य- लोड, मण्डूर, कासीस, अभ्रक और माक्षीक इनकी भस्मोंको ताजे 
आँवले और भंगरेके स्वरसकी ३-३ भावना दे, सुखाकर पीछे प्रयोग करनेसे विशेष 
गुणकारी होती हैं । लो या मण्डूरकी भस्म एक बारमें ४० से ६० तोलेतक बनावे, 
अधिक न बनावे | 
मात्रा- आघी रत्तीसे १ रत्तीतक । 
अजुपान--शद्दद अथवा त्रिफलाका चूर्ण, छोटी पीपलका चूर्ण या सित्नोपलादि 
चूर्ण और शहदके साथ मिलाकर दे। 
गुण और उपयोग--लोहभस्म उत्तम रसायन, बाजीकर, दीपन और 
रक्तको बढ़ानेवाली है । यकृत्‌ और हीहाके रोग, खांसी, इवास, पांडुरोग, क्षय आदियें 
योग्य अनुपानसे इसका प्रयोग करे । 
५-मण्ट्रभस्म | 
द्रव्य ्ौर निर्माणविधि-- 
छिद्ररह्ित, बजनदार और चिकना मंडूर ला, उसको अग्निम लाल हो जाय इतना 
तपा-तपाकर गोमूत्रमें २१ बार बुमावे । पीछे कपड़छान चूर्ण कर,गोमूत्रमें पीस,टिकिया 
बना, सुसाकर अर्घगजपुटका अग्नि दे। इस प्रकार ७ बार गोमूत्र,७ बार त्रिफलाका क्वाथ 
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अका ४ st Donations 


Vinay Avas प? दि पति. ani 
दि धातुओका शोधन-मारण १६८ 


और < देने 
गर खारपाठेके रसमें मर्दन कर पुट देनेसे मंदूरकी उत्तम भस्म बनती है । 
मात्रा--१-९ रत्ती। 


अुपान--रोगानुसार या शहद । 


उपयोग - उदर रोग, यक्त और प्लीहाके रोग तथा पांडुरोगमें इससे अच्छा 


लाभ होता है । 


६--विमलभस्म | 
विमल और माक्षिकके स्वरूपके विषयमें रसपद्धतिकारने लिखा है कि... 
तापीज द्विरुदाहरन्ति विमलामाक्षीकभेदादिह 
तरेधाऽऽद्या तु खुवर्णकांस्यरजतच्छायाचुकारादमूः । 
तिल्रोऽप्यस्रयुताशयतुस्रिफलका बृत्ता: स्वनामश्रिय: 
> छ ` हु 
माक्षीको द्विरिहादिमः कनकरुग्दुर्वर्णचणाऽपरः 
कास्यश्रीकसुशन्ति केचन परं सर्वेऽचि पूर्वत्विष: । 
निष्कोणा शुरवः किरन्ति निशं घृष्टाः करे कालिमाम्‌ ॥ 
ताप्य दो प्रकारका होता है, एक विमल और दूसरा माक्षीक । विमल गोलाई 
लिये, कोने और धारवाला तथा पासेदार होता है । उसके रंगपरसे सुवर्णविमल, 
रौप्यविमल और कांस्यविमल ऐसे तीन भेद माने जाते हैं । माक्षीक धार, कोने और 
पासेरहित तथा वजनदार होता है । उसको अंग्रुलियॉसे रगड़नेपर अंगुलियां काली 
होती हैं । माक्षीकके भी उसके वर्णके अनुसार सुवर्णमाक्षीक, रोप्यमाक्षीक और 
काँस्यमाक्षीक ऐसे तीन भेद माने गये हैँ । 
विमलमें लोहा और गंधक तथा माक्षोकमें लोहा गंधक और थोड़े अंशमें ताबा 
पाया जाता है । इस समय बाजारमें जो विशेषरूपमें मिलता है और प्रायः वैद्य लोग 
जिसका माक्षीकके नामसे उपयोग करते हैं, वह बहुधा विमल होता है । 
७--विमलका शोधन और मारण। 
विमलको गरम पानीसे धो, सुखा, कपड़छान चूर्ण कर त्रिफलाके काथकी रे 
भावनाये' देकर सुखा लेवे । पीछे उसमेंसे २० तोला लोहेके तवेपर रख, 'उसमें सब 
तर हो जाय इतना गायका धी मिला, अग्निपर रखकर करछी या खोंचेसे हिलाबे । 
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~ ड ७. 
द्‌ ६६ Vinay Avasth छिया AEN Trust Donations 
नक अल FMR CuCl नि NN 
हिलाते-दिलाते जब उसमें ज्वाला लग जाय तब तवेपर फैलाकर रख दे । स्वांगशीतल 


होनेपर फिर यही विधि करे । २-३ बार अग्निपर भर्जन करनेसे लाल रङ्गकी भस्म 
होगी । जबतक भस्म लाल रंगक्री तथा कषाय और अम्लासरहित न हो जाय 
तब तक यह विधि करनी चाहिये । 
मात्रा--१ रत्ती । 
अनुपान-- शहद या रोगाचुसार । 
उपयोग--विमलभस्मका उपयोग मण्डूर जेसा करे । 
क्तव्य--विमलभस्म मात्र भर्जेनसे अच्छी बनती है । उसको पुट देनेकी 
आवश्यकता नहोँ है । 
८--माक्षीकका शोधन और सारण | 
विमलके लिये जो शोधनकी विधि लिखी है, उसी विधिसे माक्षीकका भी 
शोधन करे। पीछे शुद्ध माक्षीकर्मे आधा शुद्ध गन्धकका चूर्ण मिला, बिजोरेके 
रसमें १ दिन मदेन कर, टिक्रिया बना, सुखा, दो तवोंके बीचमें रख, संपुटको अच्छी 
तरद, कपड़मिट्टी दे, सुखा कर गजपुरका अग्नि दे । स्वांगशीतळ दोनेपर टिकिया 
निकाल,खारपाठेके रसमें मर्दैन कर,टिकिया बना, सुखा, दो तवोंके वीचमें रखकर आधे 
गजपुटका अग्नि दे | इस प्रकार जवतक भस्म कषाय और अम्लरसरह्वित न हो जाय 
तबतक पुट देता रहे । प्रायः १० घुटमें जासुनके रंगक्री भस्म होती, है । माक्षीककी 
भस्म एक साथमें ४० से ६० तोलातककी बनावे । 
मात्रा और अंचुपान--१ रत्ती भस्म, चौथाई तोला शहद तथा आये तोळे 
गायके घीमें मिलाकर दे । 
उपयोग-ांडु, यकृत्‌ तथा प्ळीहाके रोग और क्षयमें इसका प्रयोग: करे । 
९---नाग, वंग और जसदका शोधन 
नागवङ्गी प्रतप्तो च गालितो तौ निषेचयेत्‌ । 
सच्छिद्रश्रावपिहिते हण्डिकास्थे दवे शनैः ॥ 
सक्चथेवं विशुद्धिः स्याद्रबिदुग्धे च सप्तधा । 
| नाग और वंगको छोहेकी मजबूत छोटी कढझाद्दीमें गळाकर, एक भिट्टीकी मज- 
बूत हांडीको तल आदि द्रवसे, जिसमें नाग.बंगको बुझाना हो, लगभग आधी भर, - 
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FR 6 ४५०४७ की 


0 मकसद... ५8 
उसपर वीचमें छिद्र किया हुआ सकोरा रख, उसको लोहेके तारसे बांध, उसपर गला 
इआ रस सावधानीसे गेर दे, जिससे द्रवमें गिरकर उछला हुआ नाग-वंग गेरनेवालेके 
'शरीरमें न लगे । इस प्रकार तिलके तेल, छाछ, गोमूत्र, काँजी, कुलथीके क्वाथ और 
आकके दूधमें ७-७ बार बुझानेसे नाग और बंग शुद्ध होते हैं। मिट्टीकी हांडीके 
जदले लोहेके इमामदस्तेपर पत्थरकी चक्कीके ऊपरका पाट रखकर उसके छेदसे नाग- 
चंगका द्रव गेरना विशेष अच्छा ( निर्भय ) है। जसतेका शोधन भी इसी प्रकार 
'करना चाहिये । जस्तेक्रो तेल, छाल, काँजी, गोमूत्र और कुलथके क्वाथमें बुझानेके 
आद आखिरमें ७ बार गायके दूधमें बुझावे । 


१०--नागका मारण 


शुद्ध नागको अन्दरसे खूब साफ की हुई छोहेकी एक बढी कड़ाहीमें अग्निपर 
जलाकर उसपर इमली ६.1? पीपल (अश्वत्थ) की छःळ समभाग लेकर जौकुट किया 
हुआ चूर्ण थोड़ा थोड़ा कर . गेरता जावे और लोहेको ऋरछोसे हिलाता रहे । जबतक 


सब नाग सूक्ष्म चूण और लाल रंगका न हो जाय तबतक इस प्रकार करता रहे । 
पीछे सब चूर्ण कड़ाहीके मध्यमें लाकर ऊपरसे सक्रोरा ढाँक दे और चूण अग्निवर्ण 
हा जाय इतनी तेज आँच देकर रख छोड़े । स्वॉगशीतल होनेपर कपड़ेसे छान, 
खरलमें डाल, उसमें वारद्वां हिस्सा शुद्ध मेनसील मिला, अड्रसेके रसमें घोट, टिकिया 
बना, सुखा, दो मिट्टीके तवॉमें रख, तवॉकी सन्धिको अच्छी तरह कपड़मिट्टी कर, 
सुखनेपर १-२ सेर कंडोंकी आंचमें पुट दे । इस प्रकार ४० पुट दे । नाग जैसे जेसे 
अग्नि सहन करता जावे वेसे वैसे आंचका प्रमाण बढावे । खुल्ठे लाल रंगकी भस्म 
होगी। १० पुटके बाद मैनसील देना बन्द करे और संपुटकी सन्धिपर कपड़मिट्टी 
भी न करे । नागभस्म एक बारमें ४० से ६० तोलेतक बनावे, इससे अधिक न 


बनावे । 


मात्रा-आधी रत्ती। | ह 
अनुपान--रोगाचुसार या एक भाय शहद और दो भाग छृतमें मिलाकर दे! यी 


+ wre 
उपयोग---मधुमेह, शुक्रमेह और त्रियोके खेतप्रदरमे हक उपय 
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सिद्धयोगसँग्रह ७० २ र १1 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Var Trust Donations 
११-वग-मारण 


वंगको एक अन्दरसे खूब साफ की हुई लोहेकी कड़ाहीमें अग्निपर गलाकर 
उसमें पलास (ढाक--टेस्‌) के पुष्प, मोतीकी सीपका चूर्ण या मुरगीके अंडेके छिलके 
थो सुखाकर किया हुआ चणे थोड़ा थोड़ा गेर, लोहेकी करछीसे हिलाकर चूर्ण कर 
ले । सब वंगका चूर्ण हो जाने पर चूर्णके ऊपर सकोरा ढांक, चूर्ण अम्विवर्ण हो 
इतनी तेज आंच देकर रख छोड़े । स्त्रांगशीतल होनेपर कपड़ेसे छान, ग्वारपाठेके. 
रसमें मर्दन कर, टिकिया बना, सुखा, दो तबोंके बीचमै रखकर आधे गजपुटकी अरिना 
दे । ऐसे ७ पुट देनेसे वंगकी इवेतवर्णकी भस्म होगी । वंगभस्म एक साथमें ४० से: 
६० तोलेतककी बनावे, उससे अधिक न बनावे । 

मात्रा--१-२ रत्ती। 

अनुपान--रोगानुसार या शहद । 

उपयोग--शुक्रमेह और इवेतप्रदरमें वंगभस्मका प्रयोग करे । 
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१२---जस्तभस्म 
द्र्व्य और निर्माण्विधि-- 


शुद्ध जस्तेको एक अन्दरसे खूब साफ की हुईं लोहेकी कड़ाहीमें गलाकर ऊपर 
थोड़ा थोढ़ा समभाग भांग और अफीमके पोस्त ( खस खास निकाले हुए डोडे ) का 
चूर्ण गेरता जावे और लोहेकी करछीसे द्विलाता रहे ।. जब सब चूर्ण हो जाय तो 
ऊपर सकोरा ढांककर चूर्ण अग्निवर्ण हो उतनी तेज आंच देकर रख छोड़े । स्वांग- 
शीतल होनेपर कपड़ेसे छान, खरलमें डाल, ग्वारपाठेके रसमें घोट, टिकिया बना 
सुखा, दो मिट्टीके तवोमें रखकर आधे गजपुटका अग्नि दे । इस प्रकार ७ पुट देनेसे' 
कुछ ललाई लिये हुए पीले रंगकी भस्म होगी । र 

मात्रा--आघी रत्तीसे १ रत्ती तक । 

अनुपान- रोगाबुसार या शहद । 

उपयो ग--जसदभस्म रसमें कषाय और तिक्त,शौतवीर्य और रोपण है । प्रमेह, 
ग्रहणीरोग और राजयद्ष्मामें इसका प्रयोग करे । 
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१३--त्रिवंगभस्म । 

द्रव्य और निर्माणविधि-- 

अलग अलग शुद्ध किये हुए नाग, बंग और जस्तको एक साथ लोहेकी कड़ाहीमें 
अग्निपर गलाकर उसमें भाँग और अफीमके पोस्तका चूर्ण थोड़ा थोड़ा डाल. लोहेकी 
करछीसे हिलाकर चूर्ण कर ले । सब चणे हो जानेपर अपर सकोरा ढाक, चर्ण अग्निवण 
हो इतनी तेज आँच देकर रख छोडे । स्वांगशीतल दोनेपर कपड़ेसे छान,खरलमें डाल; 
खारपाठेके रसमें मर्दन कर, टिक्रिया बना, सुखाकर पूर्वोक्त विधिसे आधे गजपुटकी- 
आँचमें पुट दे । ऐसे ७ पुट देनेसे खुल्ले पीले रंगकी भस्म होगी । 


मात्रा--१ रत्ती। 
अनुपान---शहद या ताजे मक्खनमें मिलाकर दे । 


उपयोग--मधुमेह और जीर्ण पूयमेहमें इसका प्रयोग करे । 


१४--अभ्रकका शोधन और मारण | 
काले रंगक्रा, पत्थररहित और वजनदार अभ्रक लाकर उसको अग्निमें लाल 
वर्णका होनेतक तपावे। जो अभ्रक अग्तिपर वैसा ही पल्ष रहे अर्थात्‌ जिसके पत्र 
अलग न हाँ और रंग न बदले उसको काममें ले और दूसरा फेंक दे। अभ्रकको 
अरितिमें खूब लाल हो इतना तपा-तपाकर गोमूत्रमें, “त्रिफलाके क्वाथमें और गायके 
दृधमें सात-सात बार बुमावे । पीछे जलसे धो, सुखा, ईैमामदस्तेमें कूटकर कपड़छान 
चूर्ण कर ले । अध्रकके चरणको प्याजके रसमें पीस, टिकिया बना, सुखा, दो तबोंके 
! बीचमें टिकिया रखकर. गजपुटका अग्नि दे । इस प्रकार २१ बार प्याजके रसे ७| | |. । 
«बार गिलोयके स्वस्समें, ७ बार अर्कक्षीरमें और ७ बार अड्सेके स्वरसमें मर्दन कर 
पुट देनेसे अभ्रककी उत्तम भस्म बनती है । अभ्रक भस्म एक साथमें ४० से?६० 
तोळे तक बनावे, अधिक न बनावे । ड 
मात्रा--१-२ रत्ती । ०७ 
अनुपान- शहद 
उपयोग- -अञ्जकभस्म उत्तम रसायन, ,. बलकारक, रक्तको 


और पाचन है । खांसी, सवास, क्षय, पांडुरोग और ' ८ न 
साथ प्रयोग-करे।. ` ` + उ विकी 
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१४--शृज्गभस्स । 


द्रव्य और निर्माएविधि-- 

हरिण या साँभरके अच्छे पुष्ट ( भरे हुए ) सींग ले, उनके करौतसे ४-५ 
अंगुल जितने टुकढ़ेकर, ऊपर-नीचे कंडे ( उपले ) देकर गजपुटका अग्नि दे | स्वांग- 
शीतल होनेपर निकाल, चूर्ण कर, ग्वारपाठेके रसमें पीस, टिकिया बना, सुखा, दो 
तवोंके बीचमें रखकर आधे गजपुटका अझ्नि दे । स्वांगशीतल होनेपर खरलमें पीस, 
'कपड़छान कर शीशीमें भर ले । पहली वार सींग जळते समय उसमेंसे बडी दुर्गन्ध 
आती है, अतः उन्हें खुली जगहमें गजपुट देना चाहिये । | 

'मात्रा--२-८ रत्ती । 

अनुपान--शहद या गायके घीमें मिलाकर दे । 

डपयोग--हच्छूल, पाइवंशूल और कफकासमें श्र गभस्मका प्रयोग करे । 

१६--मोतीकी पिष्टी । 

द्रव्य और निर्माणविधि-- 

अच्छा पानीदार बसराई मोतीका खाखा ( छोटे अनविध दाने ) ला, उसको गरम 
जलसे घो, सुखा, खूब साफ किये हुए लोहेके इमामदस्तेमें कूटकर सूक्ष्म कपड़छान 
-चूर्ण कर लेवे । पीछे अच्छे ( न घिसनेवाले ) पत्थरके खरलमें डाल, एक दिन नीवूके 
रसमें मदन करे । नीवूका रस सूखनेपर उत्तम गुलाबके अर्कमें या चन्दनादि अर्कमें 
मदेन करे । आँखमें डालनेके अंजन जैसी सूक्ष्म विष्टी हो जाय तब छायां सुखा) 
'कपढ्छान करके शीक्षोमें भर छे। 

मात्रा और अनुपान--१-२ रत्ती, शहृद या ताजे `मक्खनमें मिलाकर दे | 


उपयाग- क्षय, दाइ, अम्लपित्त तथा अन्य वात और पित्तके विकारोमें मुक्ता- 
'विष्टीका उपयोग करे । 


१७--शद्ठभ्षस्म | 


द्रव्य और निर्माणविधि-- 
` अच्छा छ्द्रिरह्ति) बढ़ा और वजनदार शङ्क ले, उसको मिट्टीके घड़ेमें डाल, र 
जल और नौबूका रस गेरकर १ घण्टा मन्दी आँचपर पका ले । बाद्मै धो, 
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अँगुलीसे दवानेपर चूर्ण जैसा हो जाता है । .पोछे उसको पत्थरके खरलमें तीन बार 
नीबूके रसकी भावना दे, छायामें सुखा, कपड़छान चूर्ण कर शीशोमें भर ले । 
सात्रा--४-८ रत्ती । 
उपयोग--अम्लपितत, पेटका ददे और परिणामञ्चछमेँ शंखभस्मका प्रयोग करे। 
शंखभरम दीपन और पाचन है । 


१८--कपर्दिका ( कौडी ) भस्म | 

पीले रंगकी, एष्ठभागमें गांठवाली, छः आने ( ४॥ माझे ) वजनवाली कौड़ियां 
ला, उसको मिट्टीके घड़ेमें डाल, उसमें जल और थोड़ा नीवूंका रस गेरकर मन्दी 
आंचपर १ घण्टा पकावे । ठंढे होनेपर निकाल, जलसे थो. दो मिट्टीके तवोंके 
जीचमें रखकर १० सेर कंडों या लकड़ीके कोयलेकी आंचमें फूंक दे । स्वॉगशीतल 
होनेपर निकालकर पत्थरके खरलमें २-३ बार नीवूके रसकी भावना दे, सुखा, कपड़- 
'छान कर शोशीमें भर ले । 

मात्रा--२-८ रत्ती | 

, अजुपान--षत चौथाई तोळा और शहद आधा तोलामें मिलाकर दे । 
उपयोग--पेटका दर्द, परिणामशुल, अम्लपित्त और अग्निमान्यमें कपर्दिका- 


भस्मका प्रयोग करे १ 
१९--मोतीसीपकी पिष्टी । 
अच्छो, बड़ी, छेदरहित, वजनदार मोतीकी सीप ला, उसको मिट्टीके घढ़ेमें हाल, 
ऊपर जळ और थोड़ा नीबूका रस गेरकर मन्दी आंचपर एक घण्टा पका ले। पीछे 
जलसे निकाल, थो, सुखाकर अच्छे साफ किये हुए लोहेके इमामदस्तेमें कूट कर कपड़ 
छान कर ले । पीछे न घिसनेवाले पत्थरके खरलमें आांखमें डालनेके अंजन जेसी 
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सूक्ष्म पिष्टी न हो ततक चन्दनादि अर्कमे मर्दैन करे । बादमें छयामे सुखा, कपड़- 
छान कर शीशीमें भर-ले । ( 
मात्रा--२-४ रत्ती । र 

कखन या दूधके साथ दे! 


अनुपान - शहद, ताजा म | 
उपयोग मुक्तापिष्टी जेसा करे । 


उपयोग--मोती-सीपकी पिष्टीका उप 
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२०--प्रवाल-पिष्टी और भस्म । 

पिष्टी निर्माणविधि-- 

अच्छे लाल रंगके और छेदरहित प्रवाल लाकर उसको गरम जलसे थो, कपड़ेसे: 
पोंछ, सुखा, लोहेके इमामदस्तेरे कूटकर सूक्ष्म कपड़छान चूर्ण कर ले | पीछे न घिसने! 
वाले अच्छे पत्थरके खरलमें डाल, उसमें नीबूका रस देकर दो दिन मर्दैन करे । पीछे 
चन्दनादि अकमें जबतक आंखमें डालनेके अंजन जितना सुक्ष्म न हो जाय तबतक. 
मदन करे । बाद छायामें सुखा, कपड्छान करके शोशीमें भर ले । 

खात्रा--१-५ रत्ती। 

अनुपान--शइद, ताजा मक्खन या दृध । 
भस्म निर्माणविधि-- 

अच्छे लाल रंगके और छेदरहित प्रवाल ले, उसको गरम जलसे धो, कपड़ेसे 
पोंछ, सुखा, लोहेके इमामदस्तेमें कूट, सूक्ष्म कपड्छान चुर्ण कर, पत्थरके खरलर्मे 
आकके दूध या ग्वारपाठेके रसमें पोस, टिकिया बना, सुखा, दो मिट्टीके तवॉर्मे रख, 
कर गजपुट द । स्वांगशीतळ होनेपर निकाल, एक दिनं नीवूके रस और एक दो दिन 
चन्दनादि अकमें पीस, छायामें सुखा, कपड़छान कर शोशीमे भर ले । 1 

मात्रा और अनुपान--१-२ रत्ती, शहद और गायका घी या दूधके 
साथ दे । 


उपयोग --जीर्णज्वर, राजयक्ष्मा, पांडुरोग, रक्तपित, अम्लपित्त और खांसी में। 
प्रवालका उपयोग करे । 


२१---रल-भस्म । 

द्रव्य भोर निर्माणविधि-- 
माणिक, नीलम, पोखराज, गोमेद, लहसुनियां, वेकान्त आदि रल्लॉकी अच्छी 
रंग और पानीदार खंड ( छोटे टुकड़े ) ला, उन्हें सोना गलानेकी मूषा या सकोरेमें 
द च रख; अग्निवर लाळ हो इतना तपाकर ताजे आंवलेके स्वरसम या चन्दनादि अर्वमे 
.. बुमावे । इस प्रकार ५० से १०० बार तक ( जबतक वह नरम होकर आपसे 
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न घिसनेवाले पत्थरके खरलमें डाल, उसको ताजे आंवलेके स्वरसमें मर्दनकर टिकिया 
“बना, सुखा, टिकियॉको दो सकोरोंमें रखकर आधे गजपुटका अग्नि देवे । इस प्रकार 
३० पुट दे । बाद तीन दिन चन्दनादि अर्फमें मर्दन कर, छायामें सुखा, महीन रेशमी 
कपड़ेसे छावकर शीशीमें भर ले । रल्लमस्म चन्द्रिकारहित और आँखमें ढालनेके अंजन 

जितनी सूक्ष्म वननी चाहिये । रल्लभरम एक साथ २० तोलेसे अधिक त बनावे । 

मात्रा--आघी रत्तीसे १ रत्ती । 

अयुपान--शद्दद या खमीरे गावजबानमें मिलाकर दे । 

उपयोग--दिल व दिमागकी कमजोरी और उससे होनेवाले रोगोसें रल्ल- 
भस्मोंका उपयोग करे । र ॥ 

वक्तव्य--रलोंको चन्दनादि अकमें बुझा, सूक्ष्म चूर्णकर, चन्दनादि अर्कमें 

'मर्दन करके पिष्टी भौ बना सकते हैं । यूनानी हकीम बिना बुभाये ही अर्क गुलाब, 

अर्क बेदसुइक् या अर्क केवड़ामें मर्दन कर पिष्टी बना लेते हैं । 

२२--कासीसमस्म । 

द्रव्य शौर निर्माणविधि- 

अच्छा हरे रङ्गका कसीस ला, उसको लोहेके तवेपर रख, अम्निफ्र गरम कर 

'उसका जल सुखा ले; बादमें ताजे आंवले, भंगरा या कन्दहारी अनारके रसमें मर्देनकर, 

टिकिया बना, सुखकर आधे गजपुटका अग्नि दे । ऐसे दो पुट देनेसे लाल रङ्गकी 


“भस्म होगी । 
मात्रा--१-२ रत्ती । 
“अनुपान --शहद । | 
उपयोग--लोहभस्मके जेसा इसका उपयोग करे । के 
भस्म बनाने और पुट देनेके विषयमें कुछ आवश्यक सूचना । 
किस द्रव्यकी एक साथमें कितनी भस्म बनानी चाहिये, उसकी सुचना इमने 
त्येक अस्मकी निर्माणविधिमें प्रायः लिख दी है । उससे अधिक भा भस्म _ 
| -चनानेसे घटाई ठीक नहीं होती और जितनी आँच उसके लिये भ होती च 
` -उतनो CE भस्म ठीक नहीं बनती । जिस भस्मके बनानेमें पारा, हिर Mo 


१७४ सिद्धयागसंग्रह । 


संघिको कपड्मिट्टी अवश्य करनी चाहिये । परन्तु जब पारे-गन्धक जेसी अग्निपर 
उड़ जानेवालो वस्तु उसमें न डाली गयी हो तब संपुटकी संधि खुली हो रखनी 
चाहिये । संपुटकी सन्धि खुली रखनेसे आँच ठीक लगती है और भस्मका रङ्ग भी 
अच्छा आता है। कई वेद्य मिट्टीके घढ़े जेसे पात्रमें टिकिया भरकर पुट देते हैं, 
परन्तु ऐसा करनेमें वीचतक आँच एकसी नहीं लगतो । अतः मिट्टीके दो तवोंके 
बीचमें टिकिया रखकर पुट देना चाहिये, जिससे सब टिकियोको एकसी आँच छगें। 
तर्वोके बीच टिकियोंकी दो तह ( स्तर ) हो रखनी चाहिये और तवे भी इतने 
गहरे न हों कि बीचमें अधिक अवकाश रहे । बीचमें अधिक जगह खाली रहनेसे 
भी आँच ठीक नहीं लगती । टिक्रिया गोल न बनाकर थोड़ी चिपटी ही बनानी 
चाहिये । टिकियोंकों अच्छो तरह सुखानेके बाद ही पुट देना चाहिये । यदि टिकियाँ 
कुछ गीली होंगी तो भस्मका रङ्ग अच्छा नहीं आवेगा । अभ्रक, लोह, मंडर, वङ्ग 
और माक्षीकको प्रारम्भगें तेज और पीछे मन्द आंच देनी चाहिये । पीछेके पुटोंमें 
उनको कड़ी आंच देनेसे भस्म कड़ी हो जाती है, मृदु-मुलायम नहीं बनती । सोना, 
चाँदी और नागको प्रारम्भके पुटोंमें मन्द आंच देनी चाहिये और पीछे जेसे जैसे 
अर्निसह होते जागँ वेसे वैसे आँच क्रमसे बंढ़ानी चाहिये । कोई भी भस्म तैयार 
दोनेके वाद उसमें कोडे रस-विशेषक्रा स्वाद न रहना चाहिये अर्थात्‌ वंह आत्वादरहित 
(वेजायका) और जीभको न लगे ऐसी होनी चाहिये | जबतक ऐसी न हो तबतक पुटः 
देते रहना चाहिये । भस्म तैयार होनेके पीछे उसको २-३ दिन खूब घोटकर मद्दीन 
रेशमी वस्त्रसे छान लेना चाहिये । भस्म बनाते समय बनस्पतिका स्वरस देकर ६ से. 
८ घण्टेतक उसको अच्छी तरद घुटना चाहिये । ठीक घुटाई न हो तो भस्म बनानेमें 
देरी लगती है और भस्म सूक्ष्म तथा मदु नहीं बनती । भरम बनाते समय अपर 
लिखी हुई सूचनाएँ खास ध्यानमें रखनी चाहियें । र 
भस्म बनानेमें जर्हांतक बन सके जङ्गटी उपलॉकी आँच दे । यदि वे न मिल 
- सके तो द्वाथसे बनाए हुए उपलॉकी आंच दे । शहरोंमें उपलोंके जलानेसे धुंएके 
श्रासक्रा भय हो तो अच्छी लक्रढीके कोयलॉकी आँच भी दे सकते हे, ७ 
२३--संखियेका शोधन । 
संखियेके सरौतेसे चने जितने छोटे टुकड़े कर, कपड़ेमें बाँध, मिट्टीकी हाँड़ीमें 
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वे; पीछे कपड़ेसे 
गरम जलसे धोकर सुखा ले । | को 


२४--हरतालका शोधन । 
अच्छी पत्री (वरकी) हरताल ला, 


| उंसके चने जितने छोटे टुकड़े कर, कपडेमें 
बांधकर, 


व मिट्टोकी हांड़ीमें पेठेके स्वरसमें दोलायन्त्रमें मंदी आंबपर छः घंटा प 
पीछे मिट्टी या कांचके बरतनमें नीवूके रसमें भिगोकर रख दे । 

बदलता रहे । ऐसे सात दिन नीवूके रसमें रखनेके बाद्‌ जलसे धो 

०३ 
२५--मनसिलका शोधन । 

| अच्छी मंनसिछ ला, उसके चने जितने छोटे टुकड़े कर, उसको एक मिट्टीकी' 
| हांढ़ीमें भंगरेका स्वरस भरकर उसमें दोलायन्त्रसे पक्रावे.। बाद धोकर पत्थरके खरल 
में ३ भावना अदरकके रसकी और रे भावना लाल, फूलके अगस्यके फूलोंके स्वरसः 
की दे, सुखाकर रख ले । 


२६--सज्जी खारका शोधन | 
| सज्जी खारके चर्णको चौगुने पानीमें गला कर मिट्टीके पात्रमें रात भर रहने दे! 


कावे, 
प्रतिदिन नीवूका रस 
कर सुखाले। 


सवेरमें ७ बार कपड़ेसे छान कर चौड़े सु हके मिट्टीके घड़ेमें डाल आगपर रख क्र 


संब पानी जलकर क्षार शुष्क हो जाय तव ठण्डा होने पर खुरच, सव क्षार निकालकर 
शीशीमें भर ले । खानेके योगोंमें इसप्रकार शुद्ध किये हुए सज्जी खारका प्रयोग करे ।. 
२७--टंकण (सुहागा ) का शोधन। :: 
सुहागेका चूण कर, उसक्रो मिट्टीकै तबेपर फेलाकर तवेको अग्निपर रखे ।. 
जब सब सुद्दागा फूलकर लावा ( खील ) जेसा हो जाय तब ठंडा होनेपर पीस, कपढ़:- 
छान करके शीशीमें भर ले । 
२८--फिटकिरीका शोधन । 
फिटक्रिरीका शोधन सुद्दागेके शोधन जेसा ही करे । 


| 

| श्र २९---गन्धकका शोधन । 

१ गन्धक्रका शोधन रसपर्पटीकी तिर्माणविधिमें लिखि हुए शोधनके 
` गायके दूधमें करे । ५७ क” रे करी; 
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३०--बछनागका शोधन । 
जो बछनाग तोड़नेपर भीतरसे ठोस और चिकना हो उसके छोटे छोटे टुकड़े 
“कर, एक मिट्टी या काँचके पात्रमें डाल, ऊपर सब ड्व जाय इतना गोमूत्र डाल 
“कर २४ घंटे तक पात्रको ढाँककर रख छोड़े । दूसरे दिन पहला गोमूत्र निकाल कर 
गोमूत्र भरे । इस प्रकार ३ बार करे ¦ पीछे जलसे घो, एक कषड़ेमें बांध कर 
गायके दूधमें दोलायन्त्रसे तीन घंटे मन्दी आंच पर पकावे । वाद कपढ़ेसे निकाल, 
जलसे धो, सुखाकर रख छोड़े । सुखनेके बाद यथावशयक वजन करके काममें ले । 
३१--अफीमकी शुङ्धि । 
अफीमको चौगुने जलमें घोलकर कपडेसे छान ले । पीछे मंदी आंचपर गरम 
-करके गाढ़ा करले । वाद उसको अदरखके रसकी ७ भावनाएं दे, सुखाकर काममें लेवे । 
३२--धतूरेके बीजका शोधन । 
च्छे पके हुए घत्रेके बीजको कपढ़ेमें बांधकर दोलायन्त्रमें गायके दूथमें 
३ घण्टा सन्दी आंचपर पकावे । वाद गरम जलपे धोकर सुखा ले । 
३३--भाँगका शोधन । 
भांगको कपद्धेमें बांधकर जबतक जलमें हरा रंग आता रहे तबतक जलसे धोवे । 
बाद कपड़ेसे निचोड, निकालकर छायामें सुखा ले । 
३४--कुचलेका शोधन । 
अच्छे पुष्ट ( भरे हुए ) कुचले लाकर उसको मिट्टी या कांचके पात्रमें गोमूत्रमें 
भिगो दे । दूसरे दिन उसे निकालकर नया गोमूत्र दे । इस प्रकार सात दिन गोसूत्रमें 
भिगोवे । आठवें दिन चाकूसे कुचलेके ऊपरके छिलके तथा दो दलके अन्दरकी जीभ 
निकाल दे । पीछे कपड़ेमें बांधकर गायके दूधमें दोलायन्त्रमें पका, कपडेसे निकाल, 
“गरम जलसे थो ळे । कुचलेको थोगॉर्मे डालना हो तो उसी समय सरौतेसे छोटे 
टकढ़े कर पीस डाले, सूखनेके वाद बढ़े परिश्रमसे चूर्ण होता है । 
३५--खपरका शोधन | 


खपरियेक्रा सूक्ष्म चूर्ण बना मिट्टी या कांचके पात्रमें डालकर ,ऊपरसे पात्रको 
* -गोमूत्रऐे भर दे । प्रतिदिन गोमूत्र बदलता रहे । इस प्रकार सात बार मोमूत्न में 
“भिगोनेके बाद उसको जळसे थो, सुखाकर रखले । 
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स्वणादि धातुओंका शोधन मारण । १७७ 


बनारस हिन्दू युनिवसीटीके फार्मेसी विभागमें जो खपरिया विकता है । वह ठीक 


है । उसे काममें लेना चाहिये । खर्परके स्थानमें जस्तेकी भस्मका ब्यवहार करना 
भी अच्छा है । 


३६--हिंगुलका शोधन । 
हिंगुलका चूर्णकर उसको एक प्रहरे गायके दूधमें मदेन करे पीछे नीबके 


९ 


रसकी सात भावना दे, सुखाकर शीशीमें भर ले । 


२७--पारेका शोधन । 
हिंगुलसे निकाला हुआ पारद शुद्ध होता है उसीका योगॉमें प्रयोग करना 


चाहिये । शुद्ध हिंगुलको नीवूके रसमें .पीस, उसकी टिकिया बना, एक चौड़े मुंहकी 
मजबूत मिट्टीकी हांडीमें रखकर उसको अंगीठी पर रखे । हांडीपर हांड़ीके मुंहसे कुछ 
चौड़ा मिट्टीका तवा या एनामल की हुई लोहेकी रकाबी (तस्तरी) उल्टी कर रख दे 
और उसके ऊपर चार तह किया हुआ कपड़ा पानीमें तर करके रखे । पाव पाव घंटेसे 
तइतरीको बदलता रहे अर्थात्‌ एक तइतरीको उठाकर तुरंत दूसरी तइतरी हांड़ी पर रख 
दे और उठाई हुईं तइतरीमें लगे हुए पारेको अंगुलीसे निक्रालकर काँचके पात्रमें 


अनुसार करे । 


इकट्ठा करता रहे | इस प्रकार सब पारा निकलने तक यह विधि करनी चाहिये । 


३८--भिलावेका शोधन | 


भिलावेका शोधन असृतभल्लातककी निर्माणविधिमें लिखी हुईं विधिके 


वैद्य आदक्जी त्रिकमजी आाचार्य विरचित सिद्धयोग संग्रह समाप्त । 
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श्रीवेद्यनाथ आयुवेद भवन 
परिचय 


श्रीवेयनाथ आयुर्वेद भवन इस समय हिन्दुस्तानके सबसे बढ़े शहर कल्क्रत्तेमँ 
सबसे बड़ा देशी दवाओंका कारखाना है । आजसे २४ साल पहले इस कारखानेको 
बेद्यताथधाम ( देवघर ) में पं० रामनारायण शर्मा वेद्यशास्त्रीने बहुत छोटे पेमानेपर ६ 
स्थापित किया था। गत वर्ष इस कारखानेकी दवाओंक्री विक्री ११०००००) । 
रुपयेके लगभग हुईं । इसमें एजेन्टोंका कमीशन और रेलवेका किराया बाद है, 
नहीं तो यह संख्या और भी अधिक होती । हिन्हुस्तानमें यही एक कारखाना है 
जहाँ हजारों मन आसव-अरिष्ट, सेकढ़ों मन च्यवनप्राश, मनो भस्म और रस आदि 
सदा तैयार मिलते हैँ | यहाँकी दवाओंका सेवनकर लाखों नहीं करोड़ों भारतवासी 
फायदा उठा चुके हैं और उठा रहे हैँ। सबसे बढ़े वेद्यराज जो अखिल भारतीय 
आयुर्वेद मद्दामण्डलके सभापति होनेका गौर प्राप्त कर चुके हैं, श्रीबेद्यताथ आयुर्वेद 
भवनकी दवाइयां काममें लाकर उनकी प्रशंसा कर चुके हैँ । इस कारखानाने 
अपनी दवाओंकी श्रेष्टताके लिये कई अखिल भारतीय आयुर्वेद प्रदर्शनियोंसे स्वर्णपदक 
प्राप्त किये हैं । 

इस असम्भावित उन्नतिका मूल कारण है सच्चाई | दवाओंके असली और 
गुणकारी दोनेसे ही इसकी ख्याति और विक्री उत्तरोत्तर बढ़ती गई और लड़ाईके 
जमानेमें भी इसकी विक्री घटी नहीं । यहाँकी दवाइयाँ वैद्यराज, डाक्टर, पंसारी, 
फार्मेसी, मेडिकल स्टोर आदि बेचते हैं । इस प्रन्थके सभी योगोंको प्रस्तुत करनेका 
भी प्रबंध किया गया है और इसकी सभी दवाएँ यहाँ सदा प्रस्तुत मिला करेंगी । 


हमारा उद्देश्य 


“श्रीबेद्यनाथ आयुवेद भवन” के मालिक्रॉका मुख्य उद्देश्य असली दवाओंकी 
विक्रीके साथ दी आयुर्वेदको उन्नत बनाना रद्दा है। इसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिये 
कार्यालयकी ओरसे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी, ऋषिकुल दरद्वार, 
धन्वन्तरि मद्दाविद्यालय नागपुर, घुन्देलखण्ड महाविद्यालय झांसी आदि प्रत्येक 
संस्थाको आथिक सहायता दी जाती है । आयुर्वेद पढ़नेवाले छात्रोंको कार्यालयकी 
ओरसे छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं । विद्दारमें जो मलेरियाका भयानक्र प्रकोप हुआ 
था, उसमें १०००० से भी ज्यादे रोगियॉकी जानें मलेरियाकी अचक दवा “बद्यनाथ 
प्राणदा” मुफ्त देकर बचाई गई । कार्यालयकी ओरसे दवाओंके विशेष जानकार और 
प्रसिद्ध वैद्योको? बुछाकर उनसे भायुर्वेदीय दवाओंके सर्वोत्तम निर्माणके बारेमें सलाई 
जी जाती है। 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


श्रीवेद्यनाथ आयुर्वेद भवन 


परिचय 

श्रीवेयनाथ आयुर्वेद भवन इस समय हिन्दुस्तानके सबसे बढे श्र कलकत्तेमे 
सबसे बड़ा देशी दवाओंका कारखाना है । आजसे २४ साळ पहले इस कारखानेको 
बेद्याथथाम ( देवघर ) में पं० रामनारायण शर्मा वेद्यशास्त्रीने बहुत छोटे पेमानेपर 
स्थापित किया था। गत वर्ष इस कारखानेकी दवाओंक्री विक्री ११०००००) 
रुपयेके लगभग हुईं । इसमें एजेन्टोंका कमीशन और रेलवेका किराया बाद है, 
नहीं तो यह संख्या और भी अधिक होती । हिन्दुस्तानमें यद्दी एक कारखाना है 
जहाँ हजारों मन आसव-अरिष्ट, सेकढ़ों मन च्यवनप्राश, मनो भसम और रस आदि 
संदा तैयार मिळते हैं | यहाँक्री दवाओंका सेवनकर लाखों नहीं करोड़ों भारतवासी 
फायदा उठा चुके हैं और उठा रहें हैं। सबसे बढे वैद्यराज जो अखिल भारतीय 
आयुर्वेद महामण्डलके सभापति होनेका गौरव प्राप्त कर चुके हँ, श्रीबेद्यनाथ आयुर्वेद 
भवनकी दवाइयां काममें लाकर उनकी प्रशंसा कर चुके हैं । इस कारखानाने 
अपनी दवाओंक्री श्रेष्टताके लिये कई अखिल भारतीय आयुर्वेद प्रदशनियोंसे स्वर्णपदक 
प्राप्त किये हैं । 

इस असम्भावित उन्नतिका मूल कारण है सच्चाई | दवाओंके असली और 
गुणकारी दोनेसे ही इसकी ख्याति और विक्री उत्तरोत्तर बढ़ती गई और लड़ाईके 
जमानेमें भौ इसकी विक्री घटी नहीं । यहाँकी दवाइयाँ वेद्यराज, डाक्टर, पंसारी, 
फार्मेसी, मेडिकल स्टोर आदि बेचते हैं । इस प्रन्थके सभी योगको प्रस्तुत करनेका 
भी प्रबंध किया गया है और इसकी सभी दवाएँ यहाँ सदा प्रस्तुत मिला करेंगी । 


हमारा उद्देश्य 


“श्रीबैद्यनाथ आयुवेद भवन” के मालिकोका मुख्य उद्देश्य असली दवाओंकी 
विक्रोके साथ दी आयुर्वेदको उन्नत बनाना रद्दा है । इसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिये 
कार्यालयकी ओरसे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी, ऋषिकुछ हरद्वार, 
धन्वन्तरि महाविद्यालय नागपुर, वुन्देलखण्ड मद्दाबिद्यालय फांसी आदि प्रत्येक 
संस्थाको आथिक सहायता दी जाती है । आयुर्वेद पढ्नेवाले छात्रोंको कार्यालयकी 
ओरसै छात्रवृत्तियाँ दी जाती हँ । बिहारमें जो मलेरियाका भयानक्र प्रकोप हुआ 
था, उसमें १०००० से भी ज्यादे रोगियोंकी जाने मलेरियाकी अचूक दवा “बद्यनाथ 
प्राणदा” मुफ्त देकर बचाई गई । कार्यालयकी ओरसे दवाऑके विशेष जानकार और 
प्रसिद्ध वेद्योको? बुलाकर उनसे भायुर्वेदीय दवाओंके सर्वोत्तम निर्माणके बारेमें सलाद 
जी जाती है 
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